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प्रकाशकीय 


परम पूज्य आचार्यं श्री विदाप्तागर जी महाराज के सानिध्य मे लतित्तपुर 
की प्रथम वाचना के समय सभागत्त विदानो से हुए विचार विनिमय के निष्कर्ष 
स्प से जैन साहित्य एव सस्कृति फे सरक्षण।सवर्धन के उदेश्य को प्रामुढ्य कर 
श्री दिग चैन साहित्य-सस्कृति सरक्षण समिति का गठन हुजा था। 


गठन के समय ही प्रस्ताव जाया कि वर्तमान मे दिगम्बर जैन साहित्य के 
अग्रगण्य आचार्य कुन्दकुन्द कं समय निधरिण को लेकर साहित्य जगत्‌ मे मन्‌- 
माने ताने बाने वुने जा रहे है तथा करई प्रकार का अपतद्‌ प्रलाप भी मुखरित हो 
रह्म है। अत्त इस दिशा मे ही सर्वप्रथम कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक 
हे। हमे अपने सदुप्रयासो से उसे पुन स्थापित करना चाहिए! 


स॒ समस्या पर गहराई से विचार करते हए टी भारतवर्ष तथा विदेशो के 
जैन्‌ एवं जैनेतर जनमानस को आचार्य कु्दकुन्द ओर उनके लोकोपकारी साहित्य 
ते परिचय कराते हुए मन-भाने वागृजातो पर प्रश्न चिन्ह अकित करम के तिए 
समिति ने “आचार्य कुकुन्द द्विसदस्ाव्दी महोत्सव” सम्पूर्णं देश के अनेक भागो 
मे मनाने तथा मनाने की प्रेरणा देने का निर्णय किया तथा इसके आरम्भ करने 
की उद्घोषणा ११, १२ जीर १३ जुलाई ८७ को धूबोन जी मे एक स्तरीय 
आयोजन के साथ की 


प्र्ननता है कि जैन समाजं के कर्मठ कार्यकर्ताओं मे इसमे सराहनीय 
योगदान कर्‌ इसे सफर बनाया जिसके ही फरुस्वूप अब देश के आवालवृद्ध 
को जानकारी हो सकी कि आचार्य कुन्दद्ुद फो इस भारत वसुन्धरा को पवित्र 
किये हुए दो हजार वर्षं हो गये है| इस सन्दर्भ को प्रमाणित ख्प से विद्रज्जगत 
के समक्ष रखने के तिए समितिने डा ए एन उपाध्ये जी दारा तित प्रवचनसार 
की प्रस्तावना का हिन्दी सूपान्तरण कराकर प्रस्तुत किया। इस दौरान आचार्य 


क से सम्बन्धित अनेके ग्रन्थ एव जानकारिया प्रकाशित हुई जो कि स्वागतेय 


१. 


|# / 

कुन्दकून्द साहित्य के जध्येताजो व जिज्ञौसुजओ ने उनके शब्दकोश की महती 
आवश्यकता महसुस की, जो कार्य डा उदयचन्द जी दारा अथक परिश्रम के 
साथ सम्पनन किया गया उनका प्रयास श्लाघनीय है। किन्तु इसमे अभी काफी 
सशोधन सवरधन के स्थान रिक्त है जो कि आचार्य कुन्दकुन्द साहित्य के मनीषियो 
एव चिन्तको के सहयोग के साथ ही यथासमय पूर्णता को प्राप्त कर्‌ सकेगे। मुद 
जानकारी है कि सभी तकं वर्तमान का कोई भी कोश प्रथम प्रयास मे ही पूर्णता 
को प्राप्त नहीं कर सका उसके परिमार्जन।परिवर्न के लिए पर्याप्ति समय जौर 
सस्करण अपेक्षित हुए ह। इसी प्रकार इस प्रस्तुत कोश को भी प्रौढता प्रप्त करने 
के लिए मनीषियो एव अध्येतासो का सहयोग वाछनीय होगा। हम आशा करेगे 
कि इस दिशा मे आपका श्रम हमारे उत्साहवर्धन के योग्य होगा। 


प्रस्तुत कोश के सकलन मे आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा का पावन- 
योग मिला है, अतः समिति एव सकलनकर्ता उनकी तपोपूत कराजलि मे इस 
ग्रन्थ को समर्पित करते हुए उने परम निर््रन्य के प्रति विनम्र भक्ति-भाव व्यक्त 
करते "| ही इस कार्य के सहयोगी महानुभावो के प्रति सहदय आभार ज्ञापित 
करते 


इस शब्दकोश के प्रकाशन के रिष श्री सुमत प्रसाद जैन (सी-२०९) ओर 
श्रीमति सरोजनी सैन (धर्मपली श्री मोती लर जैन) (बी-२५७) विवेकं विहार 
दिल्टी द्वारा पूरा कागज प्रदान करके हमे प्रोत्साहित किया है। अत॒ हम उनके 
हृदय से आपारी है! 


9 
आशा हे विद्वत्समाज एव जिज्ञासु समुदाय इस प्रयास का योग्य लाभ लेगा। 


मैसूर राकेश जैन 
१४३ ८९ मत्री 


५, 
प्राथमिकी 


आगम साहित्य की परम्परा मे आचार्य कु्दकुन्द विरचित सिद्धान्तग्रन्थो 
का महत्वपूर्णं स्थान है! जितनी अद्धा एवं भक्ति फे साय आचर्य कुन्दकुन्द 
का नाम प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारम्भ मे लिया जाता है उत्तना ही आगम 
मराठित्य, सिद्धान्त ग्रन्थो मे पचास्तिकाय, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार एव 
अष्टपाहूढ आदि को सर्वोपरि मानकर उनके पठन-पाठन एवं स्वाध्याय की 
परम्परा उच्य स्थान को प्राप्त करती जा रदी 8ै। त सिद्धान्त ग्रन्थो के साथ 
वर्षो की पूर्व परम्परा इसके साथ जुङ्धी है। इसकी भाषा आर्थ है तथा प्राचीनं 
भी है! भाषाविदो मे जिते शौरमेनी सन्ना दी इस शौरसेनी प्राकृतो को 
अध्ययनं करते समय जब विचार किया तो इससे सम्बन्धित्त सर्वं प्रथम 
7 का निश्चय किया गया ओर शौरतेनी प्रावृते विदन्जगते के 
सामने आई 


शब्द कोश की शूख्ात इससे पूर्व षये चुकी थी, परन्तु कुछ कार्य शेष 
धा इप्तलिए वह शीघ्र सामने न्दी आ सका शौरसेनी शब्द कोश की विशाल 
रूपरेखा हमारे सामने थी। सुखाडिया विश्चविधालय, उदयपुर के जैन विधा 
एवे प्राकृत विभाग के अध्यक्ष ने इते सीमित दाये मे सममे का प्रस्ताव रखा 
इसी दृष्टि का विधिवत्‌ रूप से आचार्य श्री विद्यासागर जी से जबलपुर मे 
परामर्श लिया गया ओर दसे अन्तिम स्प दिया गया! 


ट्स शब्दकोश मे निम्न चिधि अपनाई गई है "~ 


$ सर्वप्रथम मूलशब्द दिए गषएु तद्श्चात्‌ उन शब्दो का लिंग ओर सस्कृत 
कौ[{ } कीक मे दिया गया। 


२ कोष्ठके के बाद उस शब्द फा अर्थ एव सन्दर्भ ग्रन्थ की पक्ति सहित 
दिया गया $ 


)/1 
३ सन्दर्भ ग्रन्थ एव उसकी पवित्त के अतिरिक्त उस शब्द कां व्याकरणात्मक 
मूल्याकन भी प्रस्तुत किया है। 


४ यथा स्थान कुन्दकुन्द के ग्रन्थो के पारिभाषिक शब्द भी दिये गये ह। 


५ मूल शब्द के साय जुड़ने वाले शब्द उसी शब्द के साय देकर उसका 
अर्थं प्रस्तुतं किया गया &ै। 


६ जहा तक सभव हो सर्का वहा व्याकरण सम्बन्धी नियम भी दिये गए 
| 


प्रस्तुत कोश के निमणि मे पाहय-सदूद-महण्णव' तथा ससयृत शब्द कोश 
आदि कोश ग्रन्थो, आचार्य कुन्दवुन्द के समस्त ग्रन्थ, उनकं यैकाकार, हिन्दी 
अर्थं आदि के प्रस्तुते करने वालो से इसके शब्द चयनं किये गये ६! मूलखूप 
मे शब्द चयन का आधार विन्दु कुन्दकुन्द भारती रहा है। अतः म उन सभी 
महानुभावो का अत्यन्त पृत्तघ्च टुं जो इन ग्रन्थो से सम्बन्धित ६ 


हस ग्रन्थ कै प्रेरक आचार्य श्री विधाप्रागर जी के चरणो मे शत-शत 
नमन है जिनकी महान्‌ प्रेरणा का फल यह कोश ग्रन्थ है भाई श्री डा प्रेममुमन 
जी जैन, उदयपुर का सक्रिय सहयोग एव परामर्श ही उत््ाहवर्धन मे सदैव 
सष्टयक रा है। अत्तः भ उनका अल्यन्त आभारी ह| 


हमारे पूज्य प्रम श्रद्धेय शं दरवारीलाल जी कोषय, वीना, त्र राकेश 
रीन, जबलपुर, पूज्य काका प॒ सुनन्द सैन वम्दीरी को विस्मृत गीं किया 
जा सकता जिन्होनि सदैव उत्साहित किया। मेरी परली श्रीमती माया जैन एव 
मेरे चच्वे सदा सहयोगी रहे ६! 

कोश का प्रकाशन श्री दिग रौन साह्य सस्कृति सरक्षण समिति के 
दवारा हो रया ह अत उस्तका भी र्भ अत्यन्त आभारी ह| जिन्होने इते सुन्दर 
ख्प मे प्रस्तुत किया! सधन्यवाद 
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अनियमित भुतकाल 

अकर्मके 
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चतुर्थी एकवचन 
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चतुरथी।षष्ठी एकवचन 

चतुर्था।षष्टी वहुवचनं 

चारितिपाटुड 
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तीर्थभक्ति 
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त्रिलिग 

दर्शनपाहूड 
दादशानुप्रक्षा 
द्वितीया एकवचन 
द्वितीया बहुवचन 
नपुसकलिग 
नन्दीश्वरभक्ति 
नियमार 
निर्वाणभक्िति 
निरवणभवित्तजचलिका 
पचमी एकवचनं 
पचमी बहुवचन 
पुरग 
पुर्टिग|नपुसकलिग 
पचास्तिकाय 
पचास्तिकाय जयसेनवृत्ति 
प्रथमा एकवचन 


प्रब्‌ 


प्रजवृ 
प्रज्ञा 
प्रचा 
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प्रथमा वहुचचनं 

प्रवचनसार 

प्रवचसार जयेनवृत्ति 
प्रवचनसारे प्ञानीधिकार 
प्रवचनसार चार्तरिधिकार 
प्ररणार्धक 

चोधपाहड 

भविष्यत्काल प्रथमपुरुष एकवचन 
भविष्यत्काल प्रथमपुरुषं बहुवचनं 
भविष्यत्काल मध्यमपुरुष एकवचनं 
भविष्यत्काल भध्यमपुरुषं बहुवचनं 
भविष्यत्काल उत्तमपुरुष एकवचनं 
भविष्यत्काल उत्तमपुरुष वहुवचन 
भूतकाल 

मोक्षपाहुड 

योगिभक्ति 

लिगपाहुड 

वर्तमानकाल प्रथमपुरुष एकवचनं 
वर्तमानकाल प्रथमपुरुष बहुवचन 
वर्तमानकाल मध्यमपुरुष एकवचन 
वर्तमानकाल मध्यमपुरष बहुवचन 


चवरप्‌ 
वब 


वि 
विकृ 
शीपा 
श्रुभ 
षषए 
षव 


सव 
सजयवृ 
सभ 
सूषा 
सङ 


हेप्राव्या 
हैक 
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वर्तमानकाल उत्तमपुरुष एकवचन 
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विशेषण 
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विध्यर्थ वदन्त 

शीलपाहूड 
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षष्टी एकवचन 

षष्टी बहुवचन 

समयततार 

सप्तमी बहुवचन 

समयसार जयसेनवृत्ति 
समापिभक्ति 

सत्तमा 

सम्बन्ध कृदन्त 

स्त्रीलिगं 

हेम प्रावृतत व्याकरण 

हेत्वर्थ कृदन्त 


„नाकम 


सअ 

अ [अ] 1, ओर, तथा। (भा ५२) पदिओ अभव्वसेणो। 2 
रहित। (स॒ १४,११९१, प्रव ज्ञे ७१) अविसेसमसजुत्त। (स 
१४) 3 नहीं, निषेध, प्रत्तिषेघध। (निय १४२, स. १६७, पचा. 
१६३, भा १०४) ण वसो अवसो। (निय १४२) 4 अभाव। 
(भा १०१, स २३२) जो हवई असमूढो। (स २३२) 

अइ अ [अति] 1 बहुत। (निय २१,२४) अदृधूल-धूल- थूल । 
(निय २१) 2 अतिशय, उत्कर्ष। (मो २४) अदुसोहण जो 
एण। (मो २४) -थूल वि [स्थूल] अधिक मोता। (निय २२} 
-सुहुम वि [सूक्ष्म] अधिक सूक्ष्म (निय रे४) अदसुहुमा इदि 
पलू्वति। -सोहण न [शोधन] अतिशय शुद्धि, विशिष्टशुद्धि। 
(मो २४) अडइसोहण जो एण। 

अद्रेण अ [अचिरेण] शीघ्र, जल्दी। (द ६भ्चा ४०, भा ७९) 
पावड अचिरेण सुह। (चा. ४२) 

ससय पु [अतिशय] सर्वश्रेष्ठ, अति-उत्तम, आधिक्य, प्रमुखता, 
उत्कृष्टता, अत्यधिक, बहुत बड़ा। (प्रव १३,द २९. बो ३१) 
अदसयमादस्रमुत्थ! (प्रव १३) -गुण पुन [गुण सर्वश्रेष्ठ गुण, 
उत्कृष्टगुण, प्रमूख गुण! (बो ३१) चरउतीसर अङसयगुणा। 
(बो ३१) -वत वि [वान्‌] उत्तमतायुक्त,, श्रेष्ठतासहित। (बो 
३८) अड्ूसयवत सुपरिमलामो य। (बो ३८) अदसय द्धि ए 
प्र १३) अइसए्ि (तरं ब द २९) हे भिसो हि हिं हि-३|७) 
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अग न [अद्ध] आचाराङ्ग आदि आगम ग्रन्थ विशेष 
(पचा १६०) -पुव्वगद वि [ूर्वगत] अङ्ग ओर पूरवधारी) 
(पचा १६०} धम्भादीसदहण, सम्मत्त ॒ णाणमगपुव्वगद | 
(पचां १६०) 

अजलि पु स्त्री [अञ्नली] हाथसपुट, करवद्ध। (प्रव चा ६२) 
-करण वि [करण] हाथ जोडने वाला, विनययुक्त, विनम्र | ( ५ 
चा ६२) अजलिकरण पणम। (प्रव चा ६२) 

अत वि [अन्त्य] अन्तिम, ऊपर, चरम। (पचा २८) उड्‌ढ \॥५ 
अतमधिगता। (पचा २८) 

अत पु [अन्त] 1 सवसे छोटा, अन्तिम भाग, अन्तिम हिस्सा। 
(पचा ७७) अतो त वियाण परमाणु (पचा ७७) 2 चरम 
सीमा, अन्तिमविन्दु, प्रान्तभाग। (पचा ९४) 3 हद! (पचा £, 
९१) आयास अतवदिरित्त । (पचा ९१) -अतीदगुण पु न 
[अतीतगुण | अनन्तगुण। (पचा १) अतातीदगुणाण। (पचा १। 
-परिवुडिढ स्त्री [परिवृद्धि] अन्त की बृद्धि, सीमावृद्धि, 
प्रान्तभाग की वृद्धि। (पचा ९४) लोगस्स य अतपरिवुड्ढी। 
(पचा ९४) | -वदिरित्त वि [व्यतिरिक्त ] अन्त से रहित, अनन्त। 
(पचा ९१) आयास अतवदिरित्त। (पचा ९१) 

अकत्ता वि [अकर्ता] अकर्ता, नही कसे वाला! (स ११२) तम्हा 
जीवोऽकनत्ता। 

अकर सक [अ-कृ] नही करना! (स २४६) अकरतो (व कृ) 
अकरतो उवओगे। 
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अकारय वि [अ-कारक] अकारक, नहीं करने वाला, अकर्ता] (स 
३२०) 

अकिण्ण वि [अकीर्ण] नही खुदा हुआ, व्याप्त (द्वा ५६) 

अकिचण्ह वि [अकिन्वन्य ] आकिन्बन्य, मुनिघर्म का एके भेद 
{दा ७०) तव-चागमकिचण्। 

अक्केत वि [आक्रान्त] टा हआ, परास्त, अभिभूत, ग्रसित! 
(द्र ३८) ससार दुहअक्कतो। 

सक्कियिया स्त्री [अक्रिया] अक्रिया, अव्यापार, उप्रयलन। 
(भा १३६) 

अक्व पुन [अक्ष] इद्दिय, पाशा, आत्मा। (प्रव २२,५६,५७, प्रव 
जे १०६, निय २३, मो ५) -अतीद वि [अतीत] इद्ियरहित) 
(प्रव २२) -विसय पु [विषय] इद्धियविषय, इन्द्रियजन्य, 
इद्धियगोचर। (निय २३) अक्खा (प्र ब) अक्खाणि (प्र ब) 
अक्खाण (च |ष ब } अस्खाण ते अक्खा] (प्रव ५६ 

अक्खय वि [अक्षय] नाशरहित, जिसका कभी नाश न हो, 
अविनाशी) (प्रव ज्ञे १०३, निय १७६, द ३४, चा ४) 

अकज्ज वि [अकार्य] नहीं करने योग्य, व्यर्थ, उत्पन नही हुआ! 
(पचा ८४, भा ५५, ११११ 

अकद वि [अकृत] नही किया गया, नही बनाया गया, अरचित। 
(पचा ६६) अकदा परह दिट्ठ! 

अक्व्व स [अकूर्व] नहीं करना, नहीं बनाना] (स ९३, १०४ 
अकुव्वतो (व क्‌} 


अखिलं वि [अखिल] पूर्ण, परिपूर्ण, समस्त। (पचा ९०) ज देवि 
विवरमखिल। / 

अगणि पु [अग्नि] अनि। (पचा ११०,१४६) णम जयए 
अगणी। प्र ब) / 

अगरहा स्री [अगर्हा] अनिन्दा, अघृणा। (स ३०७) भावचार्य 
कुन्दकुन्द ने गरहा को विषकुम्भ ओर अगरहा को अमृतकुम्भ के 
भेदो मेँ गिनाया है! अणियत्तीयअणिदागरहा सोही अमयकुभो! 

अगध पु [अगन्ध] गन्धरहित] (पचा १२७, स॒ ४९, निय ४६, 
भा ६४) 

अगाढ वि [अगाढ] अगाढ, अनात्रित। (द्वा ६१) चलमलिनमगाढ | 
(द्रा ६१) -त्त वि [अगाढत्व] अगाढता, आश्रय से रहित होता 
हुआ, प्रचण्डता से रहित। (निय ५२) चलमलिनमगाढत्त। 

अगारि वि [अयारिन्‌] गृहस्य। प्रव चा-५०) अगारी धम्मो सो 
सावयाणसे। । 

अगुरु/भगुखुग वि [अगुरु] अततिलघु, छीटा। {पचा २४,३१,८४) 
-लहूग वि [लघुक] षद्गुणी-हानिड़द्धिरूम, अगुरुलघुगरुण 
सयुक्त! अगुरुलहुगेहिं सया। (पचा ८ ^ 

अगध सक [अर्घ] पूजना, आद उरला, कषम्मान करना! (द ३३) 
अग्पेदि (व प्र ए ) अग्धेदि सुरपुर लोए। (द ३३) 

अचक्खु पु न [अचक्ुष्‌ | नेत्र से अतिरिक्त इन्द्रिय ओर मन। 
(पचा ४२, निय १४) चक्छू अयक्रू ओही। (निय १४) -जुद 


$ 

वि [युत] नेत्र से रहित अवलम्बन। (पचा ४२) अचक्युजुदमि 
य ओहिणा सहिय 

अचल वि [अचल] निश्चल, दृद, स्थायी। (ध्रव. ै १००, नियं 
१७७, बो १२) णिच्च अचल अणार्तंवं। (निय. १७७) 

अचरित्त न [अचरित] आचरणविहीन, सय्रमरहित्‌, व्रतरहित। 
(स १६३) अचरित्तो होदि णायव्वो! (स १६३) 

अचित्त वि [अचित्त] जीवरहित, अचेतन} (स. २२०, २२९, 

२३९, २४३, २० मो १७} आदसहाचादण्णे, 
सच्वित्ताचित्तमिस्सियं हवदि (मो १७) 

अचिरेण अ [अचिरेण] जल्दी, शीघ्र, थोडा! (स. १८९, प्रव ८८) 
लह अचिरेण अप्पाणमेव। (स १८९१ 

मचेदण वि [अचेतन] चैतन्यरहित, निर्जीव । (पचा १२४, स ६८, 
१११,३२८ प्रव ज्ञे.३५) एदे अचेदणा खलु] (प ११११ -त्त वि 
[त्वे] अचेतनता। (पचा १२४) तेसि अचैदणत्त। 

चेल न [अचेल] वस्नरहित, वस््रत्याग, भुनि्यो का एक गुण। 
(भव चा ८) लोचावस्सकमयेलमण्हाण। (प्रव चा ८) 

अचोक्छ॒वि [दे] मलिन, अशुद्ध, अपवित्र (दवा ४३) 

भस्यिमचोक्छ देह (वा ४३ 

अचोरिय न [अचीर्य] अचर्य, चोरीरहित, लूटरषित, शील का एक 
> का एक भेद। (शी १९) अचोरिय व॑भवेरसंतोसे। 

१९ 


अच्वत वि [अत्यन्त] अत्याधिक, आजीवन, हमेशा, लगातार, 


५) 

अन्तरित, वहुल। (प्रव १२, प्रव चा ७१) अर्भिंघुदो भमद्‌ 
अच्वत। (भ्रव १२)-फलसमिद्ध वि [फलसमृद्ध] अत्यन्त एत 
से युक्त, अतिषय फलं की समृद्धि वाता (्रव.चा ७१) 
अच्चतफतसमिद्ध] (प्रव चा,७९) 

अनच्वेदण/ मच्वेयण वि [अचेतन] चैतन्यरहित, निर्जीव, 
चेतनाहीन। (मो ९,५८) 

यच्छ सक [आप्‌] रुहना। (मो ४७) 

गच्छेम वि [अच्छे] सेद करने के अयोग्य, अखण्डित 
(निय १७६) अक्छयमविणासगच्छेय। (निय १७६) 

भच्छेम पु [अच्छेद ] रिक्त, अपूरित, पिनाशरहित, अन्तरहित। 
(भा २३) तो विण तिष्डनच्छेओ ! 

अजधा अ [अयया] सैसे को तैसा नरी, अन्यया, विपरीत। 
(प्रव.८४, ध्रव चा ७२) -गरहणन [ग्रहण] यसे को तैसा ग्रहण 
नही, अन्यथाग्रहण। (प्रव ८५) -गहिदत्य वि [ग्रहीतार्थ] अन्य 
का अन्य विदित होना] (प्रव चा ७१) -चारविजुत्त वि 
[आचारवियुक्त] मिथ्या आचरणं से रहित। (प्रव चा-७२) 
अजधाचारविजुत्तो। (प्रव चा ७२) 

अजर वि [अजर] मुक्तावस्था, मुक्तिपय, मोक्षसुख, वुद्रापारदित, 
जीर्णतारदित। (भा १६१) सिवमजरामरलिगमणोवमुत्तम 
परमविमलमतुल। (भा १६१) 

अजाद वि [अजात] अनुत्पन्न, उत्पत्तिरहित। (प्रव ३९,४१) जदि 
पच्चक्छमजाद। (प्रव ३९) 
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अजाण वि [अज्ञान] अनजान, ज्ञानरहित। (स. १५४) अजाणता 
(वकृ स १५४) 

भजीव पु [अजीव] अचेतन, जड, निर्जीव । (चा.२९.पचा १०८ 
-द वि [ता] अजीवपन, जडता, निजी वता, अचेतनता। -दव्व 
पुन [द्रव्य] अजीवद्रव्य। (चा २९) सजीवदव्वे अजीवदव्वे य। 

(चा २९) 

बजुद पु न [अयुत] दशहजार की संख्या, अनादि, एक ही। 
(पचा ५०) अजुदसिद्धो य। -सिद्ध पु [सिद्ध] अनादिसिद्ध। 
(पचा ५०) अजुदासिदधित्ति णिद्िद्ध। 

अज्ज अ [अद्य] आज (मो.७७) अज्ज वि तिरयणसुद्धा। 

ज्ज सक [अर्ज] कमाना, उपार्जने करना, पैदा करना। अज्जयदि 
(व प्र ए द्रा ३०} अत्य अज्जयदि पावबुद्धीए! (द्वा ३०) 

अञ्जीव पु [अजीव] अजीव, जडपदार्थ, निर्जवि, चेतनाशून्य! 
(पचा १२३, १२५. ८८) अभिगच्छ अद्ञीव। (पचा १२३) 

न्नव न [आर्जव] सरलता, निष्कपटता, ऋजुता, सरलपरिणाम, 
धर्म का एक लक्षण। (निय. ११५, चा १२) अच्जवेण (त ए 
निय ११५) लक्छिज्जई्‌ अज्जवेहि भावेहिं। (चा १२) अज्जवेहि 
(तृ.व चा १२) -घम्म पुन [धर्म] आर्जव धर्म। (दा.७३) 

मभ्नियां स्री [आर्थिका] आर्यका, साध्वी। (सू २२) अज्जिय वि 
एक्वत्या। 

व्ण न [अध्यात्म] आत्मसम्बन्धी, आत्मविषयक। (स ५२} 
"ट्ण न [स्थान] आत्मसम्बन्धी स्थान। (सपर) णो, 
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अन्डपट्ढठाणा। (स ५२) 

अचज्छयण पुनं [अध्ययन] अभ्यास, अध्ययन, पदृना। (प्रव चा ५६, 
निय १२४. ८९) अज्यणमोणपहूदी। (निय १२४) 

अज्छवस सके [अध्यव+सो] विचार करना, चितन करना, 
समडइाना। (मो) अज्क्वसदि (वप्रए) अज्डावसदि 
मूढदिट्‌ढीओ। (मो ८) 

अच्छावसाण न [अध्यवसान] चितन, विचार, आत्मपरिणाम, 
आत्म-स्वभाव| (पचा ३४, स॒ ४८) अज्वसाणादि 
अण्णभावाण। (स ४८) -णिमित्त न [निमित्त] चितन के 
फलस्वरूप, चितन के कारण, विचार के निमित्त। (स २६७) 
अञ््वसाण द्विएस ३९) अज्छवसाणाणि (द्विवस १९०) 
अज््वसाणेण (तु ए स २६५) अञ्ज्ञवसाणेसु (स ब स ४०) 

अज्छवसिद वि [अध्यवसित] अध्यवसाय, जिसका चितन किया 
गया। (स २६०,२६२) सत्ते ज एवमज्क्ञवसिद ते। (स २६१) 
अज्छवसिदेण (तु एस २६२) 

अच्छसिय वि [अध्युषित] इवाया हु। (प्रव ३०) दुद्धज््सिय 
जहा सभासाए। (प्रव ३०) 

अजा सक [अधि+द्‌] अध्ययन करना, पदृना। (स ३१७) 
अज्जादृदूण (स कृ स ३१७) सुटूटुवि अज््ञाइदरूण सत्थाणि। 

अज्ञावय पु [अध्यापक] उपाध्याय। (भ्रव ४) -वग्ग पु [वर्ग] 
उपाध्याय वर्म, सजातीयसमूह। (प्रव ४) अ्ज्ञावयवग्गाण 

(च ब प्रव ४) 
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अट्ट वि [आर्त] पीडित, दु ७१, ध्यान का एक भेद! (भिय. 
१२९,१८०, 8 ७६, लि ५) -रुद न [सद्र] आर्तसेद्र। 
(निय १८०, भा ७६) अदटर्दराणि (निय १८०) 
अढिद वि [अस्थित] स्थिति का अभाव। (स १५२} 
अदृढ त्रि [अष्ट] आठ, संख्या विशेष। (पचा.र. ४५, 
भा ११९) ववगददोगधअट्टफासो य। (पचा २४) -कम्मचध 
पु न [केर्मबन्ध] आठ प्रकार का कर्मबन्ध। (निय.७रे) 
णटूढट्खकम्मवघा] (निय ७२) -गुण पुं न [गरुण] आरे गुण 
(निय ४७) अट्ढगुणालकिया जेण। -महागुण-समण्णिय वि 
[महागुणसमन्वित] आठ महागुणो से युक्त। (निय ७२) ~ वियप्य 
न [विकल्प] आठ विकल्प! (पचा. १४९, स १८२) -विह धु स्न 
[विध] आठ प्रकार। (स ४५) अटृघविहं पि य कम्म! 
अटूढपु न [अर्थ] वस्तु, पदार्थ (पचा १०८, प्रव ८५,८६) 
बटूढारह त्रि [अष्टादश] अलारह। (भा.१५१,मो ९०) 
-दोसवण्जिअ वि [दोषवर्जित] अगरह दोषौ से रहित। 
(मो ९०) अद्भारहदोसव्जिए देवे। (मो ९०) 
अदि पु [अस्थि] हद्दी । (भा ४२) 
सण अ [अन] निषेधवाचकं अव्यय। (प्रव ज्ञे १०६ 
अणत्त पु [अनन्त] अनन्त, अन्तरहित, सख्या विशेष। 
(पचा २८,२९, निय ३५) -जम्मतर पु [जन्मान्तर] अनन्त 
जन्मो मे। (भा१८) -पदेस पु प्रदेश] अनन्तप्रदेश। 
(निय. ३५) -भवसायरपु [भव-सागर]अनन्तभवसागर। -संसार 


10 

पु [ससार] अनन्तससार। (भा ७} -ससारिम वि [सासारिक] 
अनन्तससारी। (भा ५०) अणतससारिओ जाजो। (भा ५०) 

अणक्ख पु [अनक्ष] इन्द्रिय ज्ञान से रहित। (प्रव ज्ञे १०६) यादि 
अणक्खो पर सोक्छ (प्रवे १०६) 

अणगार वि [अनगार] भिक्षुक, मुनि, साधु, गृहत्यागी। (स ४११, 
प्रव ज्ञे ६५.,चा ५१,७५) पेच्छदि सिद्धे तधेव अणगारे। 
(प्रवे ज्ञे ६५) 

अणज्ज वि [अनार्य] म्लेच्छ, दुष्ट| (स ८) -भासा स्त्री [भाषा] 
अनार्यभाषा। अणज्जभास द्विएस ८) 

अणण्ण वि [अनन्य] अभिन्न, अपुथग्भूत। (पचा १२, स ११३, 
प्रव ज्ञे २१) -त्त वि [त्व] अनन्यत्व, एकरूपता, प्रदेशभेद 
रहित, एकमभाव। (पचा ४५.४६) -परिणाम वि [परिणाम] 
अभिन्नपरिणाम। (स १६४, मो ५०} तस्सेव अणण्णपरिणामा। 
(स १६४) -भाव पु [भाव] अभिन्नभाव । -भूद वि [भूत] 
अभित्नभूत, एकमेक, प्रदेशों से जुदा नही। (पचा १२, 
प्रव ज्ञे २१) -मञ वि [मय] अन्य वस्तुरूप नही। (स १८९) 
मइय वि [मय ]अभिन्नरूप। (पचा ४) -मणं पु न [मनस्‌| पर 
द्रव्य से चित्त हटाना! (पचा १५८) -विदह वि [विध] अन्य रूप, 
अन्य प्रकार। (मो ५९१) 

अणण्णमण्ण स [अनन्यमन्य] अन्यत्‌-अनन्यत्‌, ओर-ओर नही, 
दूसरा नहीं (पचा ९१) 

अणप्णमय वि [अनन्यमय] अभेदरूप। (पचा १६२) 
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अणण्णय वि [अनन्यक ] अन्यपने से रहित। (स १४} 

अणणय पु [अनात्मक] आत्मा से परे, आत्म-अनभिज। 
(स.२०२) 

अणणवस पुन (अनात्मवश।] पराधीन, परखश। (भा ११२.२९) 

भणय पु [अनय] अनीति, अन्याय] (भा २६) 

अणल पु [अनल] अभि। -काइय वि [कायिक] अगििकायिक, 
अगनिकाय सम्बन्धी । (पचा १११ 

अणवकास पु न [अनवकाश] अवकाश न देना, स्थान देने में 
असमर्थ । (पचा ८०) 

अणवर/अणवरय वि [अनवरत] सतत्‌, निरन्तर। (द.२९, 
निय ११३.मो ३) 

अणाई वि [अनादि] आदि रहित। (पचा ५३, स,८९, भा ७,१४. 
११२) -काल पु [काल] अनादिकाल। 
(भा ७,१४,१०२,११२) -णिहण पु न [निधन] अनादि अनत । 
अणाईणिहण (प्र ए भा ११४) 

मणाणि वि [अज्ञानिन्‌] अज्चानी। (स १२६,१३१ ) 

अणागय वि [अनागत] आगामी] (स२१५. निय ९५) 

किच्च) 

मणागार पु [अनागार] अनागार, मुनि, साध! (प्रवज्ञे १० २) 

अणादिणिष्षण पु न [अनादिनिधन] अनादि-अनन्त | (पचा १३०) 
अणादिणिधणो सणिधणो वा। 


अणायार वि [अनाचार] आचरणरदहित, गृहीत नियमो का 
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जानब्रञ्चकर उल्लघन करना।| (निय ८५) मोत्तूण अणायार 
आयारे जो दु कुणदि धिरभाव। 

अणावण्ण वि [अनपिन्न | अवस्थित, अव्याप्त। (पचा ३१, ३२) 
केचित्तु अणावण्णा। 

अणारिहद वि [अनार्हत] अर्हत्‌ मत को न मानने वाले, अर्हत्‌ मत 
से परे। (स ३४७,३४८) मिच्छदिट्टी अणारिहदो। 

अणालब वि [अनालम्ब] पर के आलम्बन से रहित, पर-पदार्थो के 
आलबन से रहित। (प्रव १००,निय १७७) णिच्च अचल 
अणालब। (निय १७७) 

अणासव पु [अनाक्षव]| आश्व से रहित,आस्नव का अभाव, 
कमिव से रहित। (प्रव चा ४५) अणासवा सासवा सेसा। (प्रव 
चा ४५) 

अणाह्यर पु [अनाहार] उपवास, अनाहार, आहार ग्रहण करते हए 
भी निराहार। (प्रव चा २७) अण्ण भिक्वमणेसणमध ते समणा 
अणाहारा। 

अणिगूह वि [अनिगूह्य] अपनी शक्ति को न चछिपाता हुञआ। 
(प्रव चा २८) अणिगरूह अणणो सत्ति 

अणिच्छ वि [अनिच्छ] इच्छ रहित (स २१०,२१३) अपरिगहो 
अणिच्छो। 

अणिघधण पु न [अनिधन] अन्तरहित। (पचा ४२) 

अणिटूठ वि [अनिष्ट | अग्रीतिकर, अनिष्ट, अदहितकर। (प्रव ६१) 
णटूठमणिर्‌ठ सव्व (प्रव ६६१) 
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अणिदिटूढ वि [अनिर्दिष्ट] आकार रहित, जिसका आकार कट 
मे नही आता, निराकार। (पचा.१२७, स.४९, निय ४६ 
भरा ९४) जीवमणिदिद्ढसंलण। (पचा १२७) -सठाण मि 
[सस्थान] आकार रहित सस्थान} (पचा १२७, पत. ४९, 
प्रव चा ८०) 
अणियद वि [अनियत] अप्रतिवद्ध, परद्रव्य मे रत, अनियमितता, 
(पचा १५५) -गुणपज्जय पु [गुणपर्यय] परं द्रव्य के गण एव 
पर्याय मे रत] अणियदगुणपज्जओघ परसमओ। (पचा १५५) 
अणियत्ति वि [अनिवृत्ति] निवृत्त नदी होने वाला! (स.३०७) 
अणिल पु [अनिल] हवा, वायु, पवन,। (पया १११.११२} 
पचास्तिकाय मे अणिलं शब्द का प्रयोग वायुकाय भे पम्दन्धित ६। 
अर्णिंदा स्त्री [अनिन्दा] निन्दा रहित। (स.३०७) अणियत्तीय 
अणिदा। (स २३०७) 
अ्णिदिब/अणिदिय वि [अनिन्द्रिय] इन्द्रिय रदित, अततीन्धिय। 
(पचा.२७, निय १७७. मो.६) पचास्तिकाय की गाधा १५४ 
सणिदिय का अर्थ निर्मल भी स्पष्ट होता है। अत्थित्तमणिदियं 
भणिय।| (पचा १५४} 
अणु वि [अणु] थोडा, स्वल्प, छोटा, परमाणु! (निय.२०) अणुखध 
वियेण। (निय २०) 
सणुकप/अणुकपय वि [अनुकम्प] दया, भक्तिभाव, भक्ति! 
प्रवचनसार चारित्राधिकार की गाथा ५१मे भक्तिभावकेख्पमे 
अर्थ की स्पष्टता अधिक प्रतीत होती है! अणुकंपयोवयार) 
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(प्रव चा ५१) 

अणुकपा स्त्री [अनुकम्पा] दया, करुणा, कृपा। (पचा १३७) जो 
भूखे, प्यापे, दु खत एव दु खित मन वाले प्राणियों को 
दयापूर्वक अपनाता है, उसके अनुकम्पा होती है! तिसिद 
बुभुक्खिद वा दुहिद दटृटरूण जो हु दुहिदमणो। पडिवज्जदि त 
किवया तस्सेसा होदि अणुकपा।। -ससिद वि [सित] अनुकपा 
के आधित। (पचा १३५) अनुकपाससिदो य परिणामो 
(पचा १३५) अणुकपाए(तु ए चा ११) स्त्रीतिग शब्दों के तृतीया 
एकवचन से लेकर सप्तमी एक वचन तकम अ, इ एव ए प्रत्यय 
लगता है। कुन्दकुन्द के ग्रन्थो में प्राय एए प्रत्यय की बहुलता है। 

अणुगमण न [अनुगमन] अनुसरण, अनुवर्तन, पीछे-पीरे चलना, 
गुरुओं के अनुकूल चलना। (पचा १३६, प्रव चा ४७) अणुगमण 
पि गुरूण। (पचा १३६) 

अणुगहिद वि [अनुगृहीत] आभारी, दयायुक्त। (प्रव चा) 
पडिच्छम चेदि अणुगहिदो| (प्रव चा ३) 

अणुचर सक [अनु+चर] 1 सेवा करना, अनुसरण करना। 
अणुचरदि (व प्रएस १७) अणुचरति 
(व प्र ब प्रव ज्ञे ५९)अणुचरिदव्यो (विकृस १८) 2 पु 
[अनुचर] सेवक, नौकर, अनुगमन करने वाला। 

अणुत्तर वि [अनुत्तर] सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट। (द ३६, षी २८) 
णिव्वाणमणुत्तर पत्ता। (द ३६) 

अणुदिणु न [अनुदिनु अपभ्रश] प्रतिदिन हमेशा, नित्य। (भा 
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९२,१२०} भावहि अणुदिणु। (मा-१२०) | 

अणुपरिणाम वि [अणुपरिणाम] अणुमात्र परिणमन करने वाला । 
(प्रव ज्ञे ७३) अणुपरिणामा सषमा व विसमा वा। 

अणुपेहण न [अनुपरक्षण] भावना,चितन,विचार। (द्वा.१) अणुपिहरणं 
वोच्छे। 

बणुबद्च वि [अनुबद्ध] बधा हग, सम्बद्ध । (पंचा. २०) भावा 
जीवेण सुटूदु अणुबद्धा। (पचा.२०) 

अणुभव सक [अनु+भू] अनुभवे करना, जानना, समञ्लना, कर्मफल 
का भोगना। अणुभवति (वप्र.ब प्रव.२०) 

अणुभागपु [अणुभाग] कर्मफल, प्रभावे, माहात्म्य, शक्ति, सामरथ, 
वन्ध का एक भेद| (पचा ७३,स.२९०, निय.९८) 
अणुभागष्देसर्बधेहिं। (पचा ७३) -र्लण पुं न [स्यान] 
नुभाग स्थिति! (निय.४०) णो अणुभागदटूटाणा} (निय ४०) 

सणुभाय पु [अनुभाग] कर्मफल, वृदरसकल्प। (स.५२) भेव य 
अणुभायलणाणि। 

अणुभावग वि [अनुभावक] अनुभव कराने वाला, द्योतत, 
अनुभावगत, बोधक। (स.४०) 

अणुमण वि [अनुमत] अनुमोदित, सम्मत, अनुमति। (चा.१२) 
चारत्रपाहुड मे अणुमण शब्द का प्रयोग अनुमति-त्यागत्रत के 
लिए आया है। यह व्रत ग्यारह प्रतिमाओों मे दशवी प्रतिमाधारी 


1 का एक भेद है} अणुमणमुद्िटष्देसविरदो य। 
पा.९२ 
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अणुमत्त न [अणुमात्र] किचित्‌ भी| (पचा १६७) जस्स 
हिदयेणुमत्त | (पचा १६७) 

अणुमत्ता वि [अनुमत] अनुमति देने वाला] (प्रवज्चे ६८, 
निय ७७) अणुमत्ता णेव कत्तीण | 

अणुमहत वि [अणुमहान्त] छोटे-बडे, मूर्तिक-अमूर्तिक, बहुपरदेशी 
(पचा ४) अणण्णमडइया अणुमहता। 

अणुमण्ण एक [अनु+मन्‌] अनुमति देना, अनुमोदन करना, प्रसन्न 
होना, प्रशसा करना। अणुमण्णदि (प्रव ६५) करियासु 
णाणुमण्णदि। 

अणुमोदण न [अनुमोदन] अनुमति, सम्मति। (निय ६३) 
कदकारिदाणुमोदणरहिद। 

अणुमोदणा स्त [अनुमोदना]अनुमति, सम्मति! (व १३) पाव 
अणुमोदणाण। 

अणुरत्त वि [अनुरक्त] अनुरागप्राप्त। (मो ५२) 

अणुवेक्वा स्त्री [अनुप्क्षा] भावना, चितन, विचार। अणुवेक्खाओ 
(प्र ब द्रा ८७) अणुवेक्व {द्रि ए द्रा ८७) भावेज्ज अणुवेक्ख। 
(द्रा ८७) 

अणुहव सक [अनु+भू] अनुभवं करना। (पचा १६३, प्रव ज्ञे ४३, 
७१.७२) सो तेण सोक्छमणुहवदि। (पचा १६३ 

अणेग/अणेय वि [अनेक] बहुत, एक से अधिक। (ल 
७६.७७प्रव जञे ३२, निय ११७, भा १४,१६) पृ्गलकम्म 
अणेयविह। (स ७६) -कम्म पु [कर्म] अनेक कर्म। - विध।विह 
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वि [विध] अनेक प्रकार। (स.८४,१७९,श्रव .३२) -अम्मैतर 
ने [जन्मान्तर] अनेक जन्मो तक। (भा.६२) -वित्यरविभेस ति 
[विस्तारविशेष] अनेकं प्रकार के विस्तार वासा! (स.३८३) - 
घार वि [वार] अनेक बार { अणेयवारो (द्वि व.शा.१४,१६) 
अणेसणा स्त्री [अनेषणा] एषणा का अभाव, एषणारहित। {परदे 
चा ३७) अणेसण द्वि ए) 
अणोवेम वि [अनुपम] उपमा रहित,अनुपम) (प्रच १३, निय १७५, 
चा ४२३, भा १६१, मो ३,१८) विक्यातीद अणोदमगणत। 
(प्रवे १३) 
ण्ण स [अन्य] दूरा, उन्य, भिन्न, पर, ओर भी, पृथक्‌, असेभ। 
(पचा ४४,स ४८, प्रव ज्ञे २०, भा ४६) ण जह अण्णो कहं होदि 
(भव ज्ञे २०) -णिरावेक्छ वि [निरपेक्ष] अन्य की अपेक्षा पे 
रहित। (निय २८) अण्णणिरावेक्खो जो"-दविय पु न {दव्य} 
अन्य द्रव्य! (पचा ८८, स ३७२, प्रव े.६२) अण्णदविएणं 
अण्णद्वियस्स। (स ३७२) -भाव पु [भाव] अन्यभाव, पराव 
अण्णस्नावाण (ष व स ४८) -वप्त वि [विश] परवश, पराधीन) 
(निय १४१,१ ४४, १४५) सुहभवे सो वेद्‌ अण्णवसो 
(निय १४४) -तत वि [त्वभेदलूप, पुथक्ता भेदभाव। 
(पचा ४६,९६, स १७१, प्रव ज्ञे १४) अग्णत्ते णाणगुणो। 
(स.१७१) -मण्ण वि [अन्य परस्पर, आपस मे, 
(पचा.७,४८) अत्यतरिदो दु अण्णमण्णस्स। (पचा४८) -हा अ 
[था] अन्य रूप्‌, अन्य प्रकार, विपरततरीति, विभावरूप) 


(प्रव ज्ञे ६१) सठणादीहि अण्णहा जादा। (प्रवज्ञे ६१) 
अण्णाण न [अज्ञान | अज्ञान, मिथ्याज्ञान, द्ूठा ज्ञान (पचा १६५, 
स ८८,८९, निय १२, भा ६५, चा १५, मो २८) समयसार 
गाथा १२९ मे अण्णाणो का पुलिग प्रथमा एक वचन मँ भी प्रयोग 
हुआ है। उवओगो अण्णाण] (स ८८) अण्णाणमयो जीवो 
(स ९२) -तमोच्छण्ण वि [तमोच्छनन | अज्ञानरूपी अन्धकार से 
आच्छादित। (स॒ १८५) अण्णाणतमोच्छण्णीं । (स १८५) 
-द वि [ता] अज्ञानता । (स २२१,२२३) तद्या अण्णाणद 
गच्छे। (स २२३) -णाणमूढ वि [ज्ञानमूढ ] अज्ञानरूपी ज्ञान मे 
मुग्ध, मिथ्याज्ञान ओर सम्यग््ञान के विषय मेँ मूढ। (चा १०) 
अण्णाणणाणमूढा। (चा १०} -णासण वि [नाशन] अज्ञानता 
को नाश करने वाला। (भा ६५} -मय वि [मय] अज्ञान यूक्त। 
(स १३१) -मलोच्छण्ण वि [मलोच्छनन | अज्ञानरूपी मल से 
आच्छादित, मिथ्या ज्ञान से ठका हुजा। (स १५८) 
अण्णाणमलोच्छण्ण] (स १५८) -मोहदोस पु [मोह-दोष] 
अज्ञान एव मोहरूपी दोष । अण्णाणमोहदोसेहिं (त॒ ब चा १७) - 
मोहमग्ग पु [मोहमार्ग] अन्ञानरूपी मोहमार्ग। अण्णाणमोहमग्ये। 
(सए चा १३) अण्णाणादो (पए) अण्णाणस्स (षएस १३२) 
अण्णोण्ण वि [अन्योन्य] परस्पर, एकं दुसरे। (पचा ६५, स ३१३, 
प्रव २८) अण्णोण्णपच्चया हवे। (स ३१३) -अवगाह पु 
[अवगाह] परस्पर मँ अवगाहन, एकं दूसरे को अवकाश, 
परस्परप्रदेशानुप्रवेश। (प्रव ज्ञे ८५) अण्णोण्ण अवगाह (प्रवे 
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८५) -णिभमित्त न [निमित्त] एक दूसरे के निमित्त] 
अण्णोण्णणिमित्तेण (तुएस ८१) -आगाहमवगाढ वि 
[अवगाह-अवगाढ] परस्पर एक क्षेत्र अवगाहन करके अतिशय 
गदे भरे हुये। (पचा ६५). गच्छति कम्मभाव 
अण्णोण्णागाहमवगाढा। (पचा ६५) 

अण्णाणि वि [अज्ञानिन्‌] अज्ञानयुक्त, ज्ञानरहित, भिथ्याज्ञानी। 
(स १८५,२२९, सज वर १५३, प्रव चा ३८.४३, भा १३७) 
भावपाहुड मेँ अण्णाणी शब्द का प्रयोग षष्ठी एकवचन के रूपमे 
हुमा ह। सत्तट्ठी अण्णाणी | (हे स्यम्‌-जस-शसा लुक्‌ ४३४४, 
षष्ट्या ४३४५) अण्णाणी प्रथमा एक वचन का रूप दै, प्रथमा मे 
प्रत्यय लोप होकर हृस्व स्वर का दीर्घं हो जाता है। अण्णाणिओ 
प्रब स १२७) अण्णाणमओ भावो, अण्णाणिओं कुणदि तेण 
कम्माणि। 

अतच्च न [अतत्व] अतत्त्व, सारहीन, असत्य । (स १३२) जीवाण 
अतेच्चउवलद्धी। (स १३२) 

अतिहि पु [अतिथि] पाहुन, अतिथि, पात्र, अभ्यागत, शिक्षात्रत 
का एक भेद। (चा २६) तडय च अतिद्िपुज्ज। (चा २६) -युज्जा 
सत्री [पूजा] अतिथि पूजा। तडय च अतिहिपुज्ज। (चा २६) 

सत्तीद वि [अतीत] परे। (भा ६३, प्रव २९) 

तुल वि [अतुल] अनुपम। (भा ९२) भावहि अणुदिणु अतुल। 

(भा ९२) 
अत्त पु [आत्मन्‌] 1 आत्मा, जीव चेतन। (पचा ६५ स॒ ८३) 
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जाण अत्ता दु अत्ताण। (स ८३) -भाव परु [भाव] आत्मभाव 
(स ८६) जम्हा दु अत्तभाव। (स ८६) 2 पु [आत्मन्‌] अपना। 
(स ९४,९५) -मन् वि [मध्य] अपने आप ही मध्य | 
(निय २६) 3 वि [आर्त] आर्तध्यान, पीडित, दु खित। 
(पचा १४०) इदियवसदा य अत्तरुदाणि। 4 वि [आप्त] 
वीतरागी, सर्वज्ञ, केवलज्ञानी। (निय ५) अत्तागमतच्चाण, 
सदहणादो हवेइ सम्मत्त | 

अत्ताण पु [आत्मन्‌] अपने आप। (स ८३) उत्ताण (द्वि ए स ८३) 
जाण अत्ता दु अत्ताण। 

अत्तावण वि [आतापन] आतापनयोग। (भरा ४४) अत्तावणेण 
आदो, बाहुबली कित्तिय काल। 

अत्थ अक [स्था] वैटना, ठहरना] अत्येद्‌ (व प्र ए बो ५५) 

अत्थ पु न [अर्थ] 1 पदार्थ, वस्तु, अर्थ, जिन्स। 
(स ४१५,प्रन ५९) अत्यतच्वदो णाऊ। (स ४१५) 2 पुन 
[अर्थ] धन, द्रव्य । -अत्थी वि [अर्थिन्‌] धनार्थी, धन चाहने 
वाला। (स १७) अत्यत्थीओ पयत्तेण। (स १७) -अतगद वि 
[अन्तगत] पदार्थं के अन्त को प्राप्त णाण अत्थतगव। 
(प्रव ६१) -मैतरभूद वि [अन्तर्भूत] पदार्थ मे गर्भित) 
(प्रव ज्ञे ५२,६२) तमत्थ अत्यतरभूदमत्थीदो। (प्रव ञे ५२) 
-अतरिद वि [अन्तरित] पदार्थं से सर्वथा विभिन्न, सर्वथा प्रकार 
भेद | (पचा ४८,४९) अत्यतरिदो दु णाणदो णाणी। (पचा ४८) 
-जाद वि [जात] पदार्थं को प्राप्त, वस्तु से उत्पन्न। (प्रव १८) 


2 
सव्वस्स अत्थजादस्स। 
अत्थि अ [अस्ति] 1. सत्त्व सूचके अव्यय। (पंचा.३४, स.३८, 
प्रव.५३)णवि अत्थि मन्ड किचिवि। (पंचा.३८) -काइय/काय 
वि [कायिक|काय] अस्तिकायिक, कायवन्त, प्रदेशों से सहित, 
बहप्रदेशी। (पचा.५,६, निय.३४) ते हति अत्थिकाया। (पचा५) 
-सहाव पं [स्वभाव] अस्तिस्वभाव] (पचा५) जसि 
अत्थिसहासो। 2 अक [अत्ति] होना! अत्ति (व-प्र.ए.) सति 
(वःप्र.ब ) 
अत्थित्त न [अस्तित्व] विद्यमानता, अस्तिभाव) (पन्ना १५४, 
निय १८१, प्रव.क्े.६०) अत्यित्तम्ि य णियदा। 
अदंतवण वि [अदन्तधावन्‌ | अदन्तघावन, दांत साफ नही करना, 
मूनियों का एक भूलगुण। (प्रव चा ८) 
अदत्त वि [अदत्त] नहीं दिया हुआ, अणुत्रत का एक भेद, चोरी। 
(स २६३.चा २४,३०,लि.१४) मोसे अदत्तयुले य (चा.२४) - 
दाण ति [दान)]बिना दी गई वस्तु का ग्रहण। (लि १४) -विरइ वि 
[विरति] बिना दी गई वस्तु का त्याग, अणुत्रत या महाव्रत का 
एक भेद। (चा ३०} असनच्चविरई अदत्तविरई। 
अदिंदिम/अदिदिय वि [अतीन्द्रिय] अतीन्द्रिय, इन्द्रिय रहित! 
(्रव.१८,२०,५३,५.४) जम्हा अदिंदियत्त। (प्रव.२०) -त्त वि 
[त्व] इन्द्रियरहितपना, अतीन्धियता। (प्रव २०) 
अदिष्कत वि [अतिक्रान्त] रहित, परे, द्ूटा॒हृआ। 
पाणित्तमदिकंता। (पंचा.३९) ससारमदिक्कतो (दा. ३८) 
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अदिसरय वि [अतिशय] अतिशय, चमत्कारपूर्ण, आश्चर्यजनक) 
(निय ७१) 

अदिस्समाण व कृ [अदृश्यमान] नही दिखाई देता हआ। 

अदीद वि [अतीत] परे। (पचा ३५) वचिगोयरमवीदा। 
(पचा ३५) 

उद्धपु न [अर्घ] आधा, एक का आधा। अद्ध भणति देसोत्ति 
(पचा ७५) -अद्ध पु न [अर्घ] आधे का आधा, चौथाई भाग। 
अद्धद्ध च पदेसो। (पचा ७५} 

अध अ [अथ] अब, इसके बाद, इसके पश्चात्‌। (पचा ३७, ३८) 
सस्सधमध उच्छेद | (पचा ३७) 

अधम्म पु [अधर्म] पाप, अनीति, अनाचार। (स २११) अपरिग्गहो 
अधम्मस्स, जाणगो तेण सो होदि। (स २१९) 

अधम्म पु [अधर्म] द्रव्य का एक भेद, अधर्म। जो जीव ओर पुद्गलं 
के उहराने मे सहायक होता है, वह अधर्मद्रव्य है! यह बहुप्रदेशी 
होने से अस्तिकाय है। विदिकिरियाजृत्ताण, कारणभूद तु पुढवीव। 
(पचा ८६.निय ३०) -च्छि पु [अस्ति] अधर्मास्तिकाय। 
(सजवु २११) 

अधवा अ [अथवा] अथवा, या, ओर । (पचा ४४) 
दव्वाणतियमधघवा। (पचा ४४) 

अधारणा स्त्री [अघारणा] जो लाभवायक न हो, अधारणा। 
(स ३०७) इसे अमृतकुम्भ के आठ भेदो मेँ गिनाया है! 
अणरिहारो अधारणा चेव | (स ३०७) 
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अदिसय वि [अतिशय] अतिशय, चमत्कारपूर्ण, आश्चर्यजनक 
(निय ७१) 

ˆ अदिस्समाण व कृ [अदुश्यमान] नहीं दिखाई देता हुओआ। 

अदीद वि [अतीत] परे। (पचा ३५) वचिगोयरमदीदा। 
(पचा ३५) 

अद्ध पु न [अर्ध] आधा, एक का आधा। अद्ध भणति देसोत्ति 
(पचा ७५) -अद्ध पु न [अर्घ] आधे का आधा, चौथाई भाग। 
अद्धद्ध च पदेसो (पचा ७५) 

अध अ [अय] अब, इसके बाद, इसके पश्चात्‌। (पचा ३७.३८) 
सस्सधमध उच्छेद | (पचा ३७) 

अधम्म पु [अधर्म] पाप, अनीति, अनाचार। (स २११) अपरिग्गहौ 
अधम्मस्स, जाणगो तेण सो होदि। (स २१९१) 

अधम्म पु [अधर्म] द्रव्य का एक भेद, अधर्म। जौ जीव ओर पुद्गलौं 
के उहराने मे सहायकं होता है, वह अधर्मद्रव्य है। यह बहुप्रदेशी 
होने से अस्तिकाय है। विदिकिरियाजुत्ताण, कारणभूद तु पुढवीव। 
(पचा ८६.निय ३०} -च्छि पु [अस्ति] अधर्मास्तिकाय। 
(सजवृ २११) 

अधवा अ [अथवा] अथवा, या, ओर । (पचा ४४) 
दव्वाणतियमधवा। (पचा ४४) 

अधारणा स्त्री [अघारणा] जो लाभदायक न हो, अधारणा। 
(स ३०७) इसे अमृतकुम्भ के आठ भेदो मेँ गिनाया ह। 
अप्परिहारो अधारणा चेव। (स ३०७) 
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दोनों वचनों के तीनों पुरुषों मे ज्जा,ज्न प्रत्यय भी होते है) 
अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज 1 (स २७४ 
अधुव वि [अध्रुव] अस्थिर, अविनश्वर, एक भावना का नाम। 
(स ७४) जीवणि-बद्धा एए अघुव | (स ७४) 
अपच्चखाण्‌/अपच्चक्वाण न [अप्रत्याख्यान] परित्याग न करने की 
प्रतिज्ञा, अत्याग। (स २८३, २८५) अपच्चघाण तहेव विण्णेय। 
(स २८३) | 
अपदिक्कमण।/अपडिकमण न॒ [अप्रतिक्रमण] अनिवृत्ति, 
अशुभव्यापार में प्रवृत्ति, दुष्कृत के प्रति पश्चात्ताप नहीं होना। 
(स २८३-२८५) अपडिक्कमण दुविह (स २८४) 
अपत्त न [अपात्र] 1 अपात्र, जो योग्यन हो| (दा १८) जो 
सम्यग्दर्शन रूपी रत्न से रहित है, वह अपात्र है 
सम्मत्तरयणरदहिओ, अपत्तमिदि सपरिवखेज्जो 12 वि [अप्राप्त] 
प्राप्त नही हा । (स ३८२) बुद्धि सिवमपत्तो। (स ३८२) 
अपत्थणिज्न [अप्रार्थनीय] प्रार्थना से रहित, अनिन्दनीय। 
(प्रव चा २३) अपत्थणिज्ज असजदजणेषहिं। (भ्रव चा २३ 
अपद वि [अपद | पदरहित, द्रव्य] अपदे (द्वि ब स २०३) अपदे 
मोत्तूण गिण्ह तह णियद। 
अपदेस पु [उप्रदेश)] प्रदेशरहित, अपरिमाण विशेष, असयुक्त। 
(स १५, प्रव ४१, प्रव. जे ४५.४६) अपदेससुत्तमज्छ, पस्सदि 
जिणसासण सव्वं। 
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अपमत्त वि [अप्रमत्त] प्रमादरहित, सावधान, अप्रमत्ते नामक 
गुणस्यान। (निय. १५८) अपमत्तपहुदिण, पडिवज्ज य केवली 
जादा। (निय. १५८} 

अपरम वि [अपरम] अपरमभाव, अनुत्कृष्ट। (स.१२) 
अपरमेटिवठ्दा भावे! (स.१२) 

अपरिगह वि [अपरिग्रह] धन-धान्य आदि परिग्रह से रहित, त्रत 
विशेष, महाव्रत का भेद।(स. २१०-२१३) -त्तण वि [त्व] 
अपरिग्रहत्व। (स २६४) -समणुण्ण वि [समनोज्ञ]मनोज्ञ ओर 
`अमनोज्ञ परिग्रह त्याग] अपरिग्गहसमणुण्णेमु) (चा. २६)। 

मपरिच्चत्त वि [अपरित्यक्त] नही छोड़ हुए,परित्याग से रहित। 
अर्परिच्चत्त-सहावेण। (प्रव ज्े.२) 

अपरिणम सक [अपरि+णम्‌] परिणमनं नरी केरना। 
अपरिणमतम्हि व.क.स.ए.) अपरिणमतीसु (व कृ.स व.) 

अपादग पु [अपादक] पाव रहित, बिना पैर का, गिंडीला, एक 
जन्तु विशेष} (पचा ११४) सिप्पी अपादगा य किमी ! 

अपार वि [अपार] पार रहित, अन्त रहित, अनन्त। (प्रव.७७) 
हिंडदि घोरमपार। (प्रव.७७) 

अपुज्ज्‌ सक [अपूजय्‌] पूजा के योग्य नही, अपूजित, अपूज्य। 
(भा १४२) सवओ लोयञपृद्लो। (भा. १४२) 

अपुणन्भव पु [अपुनर्भव] उत्पत्ति रहित, मुक्ति, जन्ममृत्यु से 
रहित। (प्रव.चा.२४, चा ४५) -कामिण वि [कामिन्‌] 
मोक्षाभिलाषी) (रव चा. २४) अपुणव्भवकामिणोध। -कारणन 
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[कारण] मोक्ष हेतु, मोक्ष का निमित्त | (प्रव ज्ञे ६) 

अपुणन्भाव पु [अपुनभवि] मोक्ष प्राप्ति। (प्रव चा ५६) ण लहदि 
अपुणव्भाव। 

अपुध्भूद वि [अपृथग्भूत] एक क्षेत्र अवगाह, प्रदेश भेद रहित। 
(पचा ५०,९६) अपुधब्भूदो य अजुदसिद्धो य। (पचा ५०) 

अपुव्व वि [अपूर्व] अदभुत, अद्धितीय। (भा १३२) भावि अपुन 
महासत्त। 

अपोह पु [अपोह] युक्ति देना, तर्कं प्रस्तुत करना, तके शक्तिद्रारा 
शका निवारण । अपोहाविवरीयभासण। (चा ३३) 

अण स [अल्प] अल्प, थोडा। (सू १८,१९) अपपं बहुय च हवद 
लिगस्स। -गाह पु [ग्राह्य] अल्ग्रहण। (मू २७) गाहेण अणगाहा। 
(सू २७) -बहुय वि [बुक] अत्पबहुत्व। (म १८,१९) जई ले 
अप्पबहुय। (सू १८) -लेवी वि [लेपी] अत्पलिप्त। (प्रव चा २१ 
-सार पु न [सार] अत्पसार। (भा १३०) णरमुरदुक्खाण 
अप्पसाराण। (भा १३०) 

अण्प पु [आत्मन्‌] आत्मा, जीव, चेतन, निज। (स २९.५३, 
निय १७०, पचा १४०, मो ५, भा १३१) तुम दुणहि 
अषहिय। (भा १३१) -पयासं पु [प्रयास | आत्मउद्यम, निज 
उद्यम, निज प्रयत! (निय १६५) णाण अपपयात। 
(निय १६५) -ष्ससिय वि [प्रशसित] आत्मप्रशतित, 
आत्मस्लाघ्य। (निय ६२)अपणससिय वयण। (निय ६२) -वस 
पु [वश]आत्मवश, आत्माधीन। (निय १४६) अवसो सो 
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होदि। -वियण्प पु [विकल्प] आत्मविकल्प, अपने मे विकल्प 
(स ९४,९५) अपवियण करेद्‌ कोहो ह। (स ९४) अपवियप्प 
करेदि धम्माई। (स.९५) -समभाव पु [समभाव] आत्म 
समभाव। (मो ५०} सो हवई अणसमभावो। (मो ५०} -संक्णपु , 
प्सिकल्प। आत्मसंकल्प, आत्मचितन! (मो ५) अंतरणा हु 
अणसकणपो । -सरूब वि [स्वरूप] आत्स-स्वरूप, आत्स-सदृश। 
(निय ११९,१६९) -सहाव पु [स्वभाव] आत्म-स्वभाव 
(निय १४७) -हिय न [हित] आत्मरहित, आत्म-कल्याण 
(भा १३१} तुम कुणहि अप्पदहिय। 

अणग/अप्यय पु [आत्मक] 1 जीव द्रव्य, आत्मा) 
(प्रव ७९,स १८६) सो अणग सुदध। 2 वि [आत्मक] स्वकीय, 
निजीय, अपना। (प्रव ८९) अण्पग {द्वि ए पचा १५८) अप्पणो 
(द्विव प्रव ९०) अणणा (तु.एस २५३) अणणो 
(च [ष ए सर २९३, प्रव ७) इच्छदि जदि अणणो अपा) 
(प्रव.९०) | 

अष्पटूठपसाधर वि [आत्मार्थप्रसाधक] आत्मीक स्वभाव साधने 
वाला। (पचा १४५) अप्पटूठपसाघणो हि अष्पाण। (पचा. १४५) 

अप्पडिकम्म वि [अप्रतिकर्मन्‌] संस्कार रहित.सम्हालने या सजाने 
की क्रिया रहित। (प्रव चा ५.स ज वृ ३०८) अप्पडिकम्म हवदि 
लिग (्रव.चा ५} -त्तवि [त्व] ममत्वभाव की क्रिया से रहित। 
(प्रवे चा रेटी 

मप्मडिकुटूठ वि [अप्रतिकुष्ट] अनिन्दित] (प्रव चा २३) 
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प्पडिबद्ध वि [अप्रतिबद्ध] आकाक्षा रहित। (प्रव चा २६) 

अप्पडिबुद्ध वि [अग्रतिबुदध] अज्ञानी, समन्षरहित। (स १९) 
अष्पडिनुद्धो हवदि ताव! | 

अप्पड्पुण्णोदर वि [अप्रतिपूर्णोदर] अमूण्पिट। (भरव चा २९) 
अष्पदपुण्णोदर जघधा लद्ध। (प्रव चा २९) 

मणडिहददसण वि [अप्रतिहतदर्शन] यथार्थ वस्तु का अखण्डित 
सामान्यावलोकन| (पचा १५४) अणडिहददसण अणण्णमय। 
(पचा १५४) 

अष्पडिहार वि [अप्रतिहार] अप्रतिहार। (स ज व ३०७) 

अणप्ययासया स्री [आत्मप्रकाशिका] आत्मप्रकाशिका। 
(निय १६१) अप्पप्यासया चेव | (निय १६१) 

अष्पमत्त वि [अप्रमत्त] अप्रमाद युक्त। (स ६,भा ९४) ण होदि 
अपमत्तो। (स ६) 

अण्परिणामि वि [अपरिणामिन्‌] परिणमन नही करने वाला। 
(स ११६,१२१) अपरिणामी तवा होदि। (स ११६) 

अप्पा पु [आत्मन्‌] आत्मा, जीवे, चेतन। (पचा १४७, स १०२, 
निय ४३) अपा (प्र एस १०२) अप्पाण (द्वि ए पचा १६२, 
स॒ ९.प्रव ३३) अप्पादो (प ए पचा १५९)अ्पा सु 
(स बे चा ४३) णाण अणा सव्व! (स १०) 

अषाणभाव पु [आत्मन्‌भाव] आत्मभाव, निजस्वभाव। (स ९६) 
अप्पाणभावेण (त॒ एस ९६) 

अप्पाणमम वि [आत्मन्मय्‌| आत्मय, अपने आप मय, 
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निजरूपमय। अपाणमओ जीवो। (स ९२) (हे पुष्यन आणो 
राजवच्च ३।५६) इस सूत्र से अष मँ आण अदेश विकल्प से 
होता है। अत. अपप या अपाण इन दोनों शब्दों के रूप अकारान्त 
पुलिद्ध की तरह चर्लेगे। 

उअपिला वि [दे] तुच्छ, अनादरणीय। (शी १७) दुस्सीला अपिला 
लोए। 

अफल वि [अफल] निष्फल, निरर्थक । (प्रव ज्ञे २४. प्रत चा ७२) 
अफले चिरण जीवदि। (प्रव चा ७२) किरिया हि णात्थि अफला, 
धम्मो जदि णिष्फलो परमो! (प्रव ज्ञे.२४) 

अनंध/अनंध्षण वि [अबन्ध] अवन्ध, बेधयुक्त नही! (स १७०, 
निय १७२) 

अनभ न [अब्रह्म] मैथुन। (भा९८) -चारी वि [चारिन्‌] 
उब्रहाचारी, ब्रह्मचर्य से रहित। (स ३३७) -चैर वि [चर्य] 
अन्रह्मचर्य। (स २६३) -विरइ वि [विरत्ति] मैथुन से विरत। 
(चा ३०} 

अनु न [अब्रह्म, अपश्रश] मैयुन, कुशील। (लि ७)अबभु 
लिगिख्वेण। 

अनद्ध वि [अबद्ध] नही बधे हुए, बधनरदहित। कम्म बद्धमबद्ध। 
(स १४२) -पुर्‌ढ वि [सृष्ट] नही वधे हुए सर्शित। (स १५, 
१४१) अबद्धपुटूठ हवड्‌ कम्म । (स.१४१) 

अ्भतर न [अभ्यतर] भीतर, अन्तरग। (भा.३,४३,४९) गय 
अबम्भतर धीर। (भा.४३) डहिओ अन्मतरेण दोसेण। (भा ४९) 
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-गधजुत्त वि [गघयुक्त] अभ्यतर गध से युक्त। -लिगन [लिङ्ग] 
आभ्यन्तर लिद्ध, आभ्यतरचिन्ह। (भा १११) अब्मतरलिग 
सुद्धिमावण्णो। 

अन्भितर न [अभ्यन्तर] अन्तरग। (भा ७०} -भाव पु [भाव] 
अन्तरग भाव। (भा ७०) अम्ितर-भावदोसपरिसुद्धो। 

अन्भुट्ढाण न [अभ्युत्थान] आदर के लिए खडा होना, सम्मान ` 
खड़ा होना। (प्रव चा ४७) अब्भुटूढणाणुगमणपडिवत्ती | ' 

अम्भुरिठ्द वि [अभ्युत्थित] उद्यत, सावधान, सद्भाव । (प्रव ९२) 
अब्भुटिठ्दो महप्पा। (निय १५२) समणो अब्भुटिठणो होदि। 

अन्धुट्‌ूढेय वि [अभ्युत्थेय] सम्मान के विए खडे होने योग्य। 
(प्रव चा ६३) अन्धुटूढेयसभणा। 

अब्भुदय पु [अभ्युदय] स्वर्ग, वैभव, उन्नति, उदय। (भा १२७) 
-परयपरा स्त्री [परम्परा] स्वर्ग की परपरा, उन्नति की परपरा 
अब्भुदयपरपराईइ सोक्खाइ। | 

अन्भुवसक [अभ्युप] अगीकार करना। (स ४०४) 

अभक्ति वि [अभक्ति] भक्ति नही करने वाला। (निय १८५) 
अभत्ति मा कुणह जिणमग्गे। (निय १८५) 

अभयदाण न [अभयदान | जीवनदान, अभय देना! (भा १३५) 
जीवाणमभयदाण। (भा १३५) । 

अभवियसत्त पु [अभव्यसतत्व] अभव्यप्राणी। (स २७४) 
अभवियसत्तो दु जो अधीएन्न। 

अभव्व पु [अभव्य] अभव्य, मुक्ति जाने के अयोग्य, जो 
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भव-भवान्तरो मे भी मुक्त नहरी हो! (पचा.१२०, स २७३. 
प्रव ६२, भा १३८) अभव्यो (प्र ए.स ३१७) अभव्वा (प्रवं 
प्र.६२) अभव्व (दवि ए पचा.३७) -जीव पुं [जीव] अभव्व जीच। 
(भा १३८) भिच्छत्तछृण्णदिट्‌ढी, दुद्धीए दुम्मएहिं दोसेर्हि। धम्म 
जिणपणत्त अभव्वजीवो ण ॒रोचेदि। -सत्त पुं [सत्त्व] 
अभव्यजीव, तैकालिक आत्मीक भाव की प्रतीति से रहित 
(पचा; १६३) अभव्वसत्तो ण सदृहदि। 

सधाव पु [अभाव] अभाव, निषेध, असत्ता, अविद्यमानता, 
असित्वरहित, कर्मो का निरोध) (पचा ३५, स.१७८, प्रव 
ञे ५.१६) जो खलु तस्स अभावो। (प्रव ज्ञे १५) 
कमस्साभावेण य । (पचा १५१) 

अभ्पद वि [अभिघृत] दु खी होता हुआ, कष्ट पाता हुआ | 
(पष.१२) 

अभिच्छ सक [अभि गम्‌] प्राप्त करना, अनुभव करना, 
सास्ना (पचा १२३.स ९प्रव ९०} अभिगच्छदु 
(वे आप्र ए पचा १२३) अभिगच्छद्‌ (वप्रएसस्मेजो हि 
सुरणभिगच्छद्‌। अभिगम्म (स कृ पचा १२३) 

मश्गिद वि [अभिगत] रचि लिए हुए, ज्ञात] (पचा १७०,स १३) 
भ्वत्येणाभिगदा। (प्रवस्‌ १३) 

अश्णिंदण वि [अभिनदन प्रशसा, स्तुति, सम्म न, एक तीर्थकर 
कनाम। (तीभ ३) 

अधिणिवेस पु [अभिनिवेश] अभिप्राय, आग्रह। (निय.५१) 
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विवरीयाभिणिवेसविवज्जियसदृहणमेव सम्मत्त 

जभित्युय वि [अभिष्टुत] स्तुत, वदनीय, पूनित। (ती भाद) 

अभिभूय वि [अभिभूत] पराभूत, तिरस्कृत, ९०५३ पना-सा 
कर। (प्रव ३०, प्रव ज्ञे २५) रदणमिह इदणील, जहा 
सभासाए! अभिभूय त पि दुद्ध, वट्‌टदि तह गाणमल्येषु| 

अभिरद वि [अभिरत] तल्लीन, अभिरत = । 

अभिवद सक [अभिवद्‌] प्रणामकरना, नमस्कार 
अभिवदिऊण (स कृ पचा १०५} 

अभूदत्य वि [अभूतार्थ] असत्यार्थ। (स ११) ववहारोड 
देसिदो दु सुद्धणयो। 

अभूदपुव्व वि [अभूतपूर्व] किसी काल में समाप्त नही होने 
पहले कभी न होने वाला।|(पचा २०) तेसिमभाव 
अभूदपुच्यो दवदि सिद्धो (क २५) 

अमग्गय वि [अमार्गक] अमार्ग, कुमार्ग, मिथ्यामार्ग। (सु १ 
एक्को वि मोक्छमग्गो, सेसा य अमग्गया सव्े| 
(प्रबसू १०) 

अमणुण्ण वि [अमनोज्ञ] अमनोज्ञ, असुन्दर, कुरूप। (चा २ 
अमणुण्णे य मणुण्णे, सजीवदव्वे अजीवदव्वे य। (चा २९) 

अमय पु [अमृत] 1 मुक्ति, मोक्ष। (स ३०७) -कुभ पु [ 
अमृतकलश। (स ३०७) 2 वि [अमय] 
रहित,अकृत्रिम, स्वभावसिद्ध । (पचा २२) अमया अत्ित्तमय॑ 
कारणभूदा हि लोगस्स। 
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वमर पुं अमर] देव] (रव ्ञे.२०, भा. ७५) खेयरममरणराणं। 
(भा.१०८) अमरो (प एश्रवश्ञे.२०) अमराण (प.च.द.२५) 
अमरणवेदिया्णं। 
अमाण वि[अमान] 1 अ्ञानपूर्ण, ज्ानहीन। सिसुकलि य अमाणे। 
(भा.४६ 2. वि {अमान)] प्रमाणरहित, मर्यादारदहित। 3. वि 
[अमात्‌ मान रहित, सम्मान्‌-अपमान मे समान। 
भमिब वे [अमित] मर्यादा रहित, अनन्त, अप्त्य, परिमाण 
रहित सो चैव हवंदि लोओ तत्तो अमिग अलोम खे! (पंचा ३) 
बमिदयु [अमृत] अमृत। (द.१७) -भ्रूद वि [भूत] अमृतरूप, 
अमूृतुल्य | जिणवयणमोस्रहमिणं विसयसुहविरेयणं अभिदभूद। 
(2१७) 
अमुर वि [अभूर्त] रूपरहित, निराकार। (पेचा.९९, स॒ ४०५ 
प्र४१, निय. १८१, भा. १४७) सें हवदि अमृत्तं ! (पंचा.९९) 
सत्तो (र. ए. पेचा.२४) असत्ता (र. व. प्रव. जञे.३९) अमूत्तं 
{ए पचा.९९) अमूत्ताण (ध.वप्रव.ले ३९) 
अमर वि [अमूढ] अमुग्ध, ज्ञानयुक्त (स.२३२, चा.९) -दिर्ठी 
सै दृष्टि] सम्यग्दर्शन, सम्यष्टृष्टि। (स.२३२) जो हवद्‌ 
अम्भूढो, चेदा सदिटूठी सच्वभवेसु! सो खलु अमूढदिद्दी 
म्मादिट्ढी मुणेयव्वो। (स २३२) 
अय वि [अमेय] सीमा रहित, अभित, अपरिमित! (वा ४) एए 
पण्णि वि भावा, हवति जीवस्स अक्छयामेया) 
ओह वि [अमोह] मोह रहित, निर्मोह, मोह का अभाव। 
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(चा १२) जीवो आराहतो, जिणसम्मत्त अमोहेण)। 

अयदाचार वि [अयताचार] प्रयत्नपूर्वकं आचरण र 
र्वक प्रवृत्ति करने वाला (प्रव चा १७,१८) 
समणो] (प्र एप्रव चा १८) अयदाचारस्स 
(ष ए प्रव चा १७) 

अयाण वि [अज्ञ] अज्ञानी, अजान, नहीं जानने वाला, 
अपपाणमयाणता (व कृ स ३९) हे न्त-मणौ ३१८०) 

अरद वि [अरत ] अनासक्त, रत नहीं होने वाला। 
अरदो। (स १९६) 

अरदि स्त्री [अरति] अरति, रति नही होना, नोकषाय का 
| स १९६) -भाव पु [भाव] अरतिभाव। जह 
पिवमाणो, अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो। (स १९६) ५५ 

र 










अरय पु [अरक)] धुरी, पिये के बीच भाग का काष्ठ। ( 
-घरट्ट पु [घरट्‌ट दे] अरघटूट, अरहट, पानी का चर 
(शी २६) ससारो भमिदव्व अरयघरट वे भूदेदहि | 

अरस पु [अरस] रस्र सहित, नीरस। (पचा १२७, ४ 
धम्गत्थिकायमरस। (पचा ८३), अरसमरूवमगघ | (स ४९ 

अरहत पु [अर्हन्त्‌] जिन भगवान्‌,जिसने चार घातिया कर्मों 
नष्ट कर दिया है। (पचा १६६, प्रवे ४,१४, शी ४०)अरद 
माणुपमे चेत्ते। (्रव ३) अरहते (द्वि ब ) यहं चतुर्थी के प 
द्वितीया का प्रयोग है। अरहताण ( चब प्रव ४) 
अरहताण, सिद्धाण तह णमो गणहराण। अज्स्ञातयवग्गाण, 
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सारण चेव सव्वेसिं ।। (प्रव.४) अरहत (दि.ए प्रव ८०) अरहता 
(प्रव ८२) 
गरि पु [अरि] शत्रु, रिपु! (शी२०) सीलं तवो 
विखुद्ध'दस्षणसुद्धी य णाणसुद्धीय } सील विसषयाण अरी, सीतं 
मोक्छस्स सोवाण।। 
अरिह पु [अरहस्‌] सर्वज्ञ, वीतरागी, केवलज्ञानी , जिनदेव , अरहत्‌। 
(स ४०९) ण उ होदि मोक्खमग्गो, लिग जं देहणिमम्मा अरिहा! 
अर्ब वि [असरूप] रूप सहित, आकार शून्य, अमूर्त। (पचा.१२७ 
स ४९) अरसमरूवमगंघं। (स ४९) 
अरूह पु [अर्हम्‌] सर्वजे, अरहन्त। (शी ३२) -पय पु न [पद] 
अर्हत्पद, अर्हत्‌ स्थान, अर्हन्त के कारण! जाए विस्रयविरत्तो सो 
गमयदि णरयवेयण पडर। ता लहेदि अरूहपय, भणिय 
जिण-वड्ढमाणेण [| (शी.३२) 
अल्लिय वि [आलीन] युक्त! (निय ४७) भवमल्लियजीवा 
तारिसरा होति। (निय ४७) 
अवगय वि [अपगत] विनष्ट, नाशरहित्त। (स ३०४} - राध पु 
[राध] अपराध से रहित। शुद्ध आत्मा की सिद्धि या साघनको 
राध कहते हे, जिसके यह नही है, वह सापराध है। सापराध पुरुष 
को बन्धं की शका सभव है} जिसके सिद्धि है, वह निरपराध है। 
निरपराध पुरुष निः शक हुआ अपने उपयोग मे लीन होता है। 
सतिद्धिराघ सिद्ध, साधियमाराधिय च एयदूढ अवगयराधो जो 
खलु चेया सो होड अवराधो || (स. ३०४) 
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अवगहणं न ॒[अव~+गाहन| अवगाहन, स्थान, जगह, गहराई, 
आत्मा का एक विशेष गुण। (निय ३०) अवगहण आयास, 
जीवादी-सव्वदव्वाण। (निय ३०} 

अवगास पु [अवकाश] स्थान, जगह। आगास अवगास। (पचा ९२) 

अवगाह पु [अवगाह] अवगाहन, जगह देने का कारण। 
(प्रव ज्ञे ४१) आगासस्सवगाह्ो। 

अवच्छण्ण वि [अवच्छन] आच्छादित, दका हुञआ। (स १६०) 

अवणिदं वि [अपनित] कम करना, दूर । (स.२४२) सव्वम्हि 
अवणिदे सते] (स २४२) 

अवणीय वि [अपनीत] दूर किया गया, कम किया गया! 
(निय १८४} अवणीय पूरयतु] 

अवेण्ण वि [अवर्ण] वर्ण रहित, रग रहित। (पचा ८३, स॒ १३७, 

अवत्तच्च वि [अवक्तव्य] अनिर्वचनीय, किसी प्रकार से गोचर नही, 
सप्तभङ्गी का चौया भेद। अत्थि त्ति य णत्थि त्ति य, हवदि 
अवत्तव्वमिदि पुणो दव्व। (श्रव ज्ञे २३) 

अवमाण पू न [अपमान] अवज्ञा, तिरस्कार! (निय ३९) णो खलु 
सहावलणा, णो माण-वमाणभावलणा वा। (निय ३९) 

अवमिच्चु पु [अमृत्यु] अकालमरण, अकारणमरण, 
आकस्मिकमरण। अवमिच्चु-महादुक्ख तिव्व पत्तो सि त मित्त। 
(भा २७) 

अवर वि [अपर] 1 अन्य, दूसरा (पचा १०१. ४०, भा ९६) 
अवरे पणवीसभावणा भावि। (भा ९६) 2 सि [अपर] जघन्य, 
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सवसे कम। 3 वि [अपर] जिससे अच्छा अन्य नरी! -साबयप पु 
[श्रावक] उत्कृष्ट श्रावक! (सू.२१) दुय च उत्तलिंगं उिकिटूं 
अवरसावयाण च। 

अवरदिठया स्री दि] आर्थिका। (द.१८) अवरटिख्याण तदं! 

सअवराह पु [अपराघ] अपराघ। येयाई अवराहे कुव्वदि। (्.३०१) 
अवराहे (द्वि व.स.३०२) 

अवरूवरद्‌ वि [अपरूपरुचि] दूसरे के प्रति दर्प्या। (सिं १३) 

अवलंविय विं [अवलम्बित] लटकता हुआ (बो ५०} 

अवलोग सक [अव~+लोक्‌] अवलोकन करना, देखना। (निय.६१) 
अवलोगंतो (व कृ.निय ६१) 

अवलोयभोयण न [अवलोकभोजन्‌] आलोकितं भोजन, 
अहिंसात्रत की एक भावना का नाम} (चा.३२) वयगृत्ती 
मणगत्ती, इरियासमिदी सुदाणणिक्खेवो। अवलोयभोयणाए 
अरहिंसए भावणा होति।। (चा.३२) 

अववद्‌ सक [अप-~+वद्‌] निंदा करना! (प्रव.चा ६५) अचचदि 
सासणत्थं, समण दिटूढा पदोसदो जो हि। 

अवस वि [अवश] अपराधीन, स्वतत्र। (निय. १४२, १४३) 

अवसत्त वि [अवसक्त] लीन, तन्मय। (प्रव.चा ७१ 

अवसमिणी स्री [अवसर्पिणी] अवसर्पिणी काल विशेष, 
दशकोडाकोडि सागरोपम-परिभित काल, जिस्म सभी पदार्थो के 
गुणत्व | गृणवत्ता मे क्रमश हानि होती 8! (द्र २७) 
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अवसाण वि [अवसान] पृथक्‌, अविभागी अश। (निय २५) खघाण 
अवसाणो। 

, सवसेस पु [अवशेष] अवशिष्ट, बाकी, वचा हुञा। (सू १३, 
स २९७,२९९) अवसेसा जे भावा ते मच्छ परे त्ति णादव्वा| 
(स २९७) आलवण च मे आदा अवसेसाइ वोसरे। (भा ५७) 
अवसेसाई्‌ द्विब) अवसेसे द्विबभा १) अवसे 
(द्विए निय ९९) 

अविटूठ वि [अविष्ट] प्रवेशित, घुसता हुआ। (प्रव २९) ण पविट्ढो 
णाविट्ठो। (प्रव २९) 

अवितत्य वि [अवितार्थ] यथार्थरूप, सत्यार्थ, वस्तुस्वरूपात्मक 
पदार्थ। (मो १७) अवितत्य सव्वदरसीहिं। (मो १७) 

अविदिद वि [अविदित] अज्ञात, नहीं जाना हुआ। (प्रव चा ५७, 
मो १०) अविदिदपरमत्येसु] (प्रव चा ५७) -त्य वि [अर्थ्‌] 
पदार्थ के स्वरूप को न जानने वाला (स ३२४) 
अविदिदत्यमपाण। (मो १०} 

अविभागी न [अविभागिन्‌ ]अविभागी,जिस्तका दूसरा हिस्सा न 
किया जा सके। एक्को अविभागी मत्तिभवो| (पचा ७७) 

अविभत्त वि [अविभक्त] प्रदेश भेद से रहित, जुदे-जुदे नही। 

(पचा ४५,८७) अविभक्ता लोयमेत्ता य (पचा ८७) 
अवियडीकरण वि [अविकृतीकरण ] अविकृतीकरण, जैसा का 

तैसा, विकृत नही होने देना! (निय १०८) नियमसार मं 

आलोयण (आलोचन), आलुछण (आलुन्छन), अवियडीकरण 
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(अविकृतीकरण) ओर भावसुद्धि नाम से आलोचना के चार भेद 
क्ये. है। जो माध्यस्थ भावना मय हो कर्म सेभिन्न तथा निर्मल 
गुणो के निवास स्वरूप आत्मा का चिंतन करता है, वह भावना 
अविकृतीकरण है! कम्मादो अष्पाण, भिण्ण भवेद्‌ 
विमलगृणणिलय। मञ्स्त्यभावभाएु, वियदीकेरणं त्ति 
विष्णेय)। (निय ११९) 

अवियत्थ वि [अवित्तार्थ] यथार्थ, सभ्यक्‌, सरी) (मो.४१) 
अवियत्य सव्वदरसीर्हि। 

अवियणप चि [अविकल्प] भेदं रहित, प्शयादि रहित! 
(पचा १५९, मो.-४२) अवियर्णं कम्मरहिएण। (मो ४२) 

अवियार वि [अविकार] 1 विकार रहित, परिवर्तन रदित! 
(भा ११०) 2 वि [अविचार] विचार रहित, विकल्प रदित 

अविरद्‌/अविरदि स्त्री [अविरति] पापकर्म से अनिवृत्ति, दुष्कर्म मे 
प्रवृत्ति! (स ८७.८८) 

अविरमण वि [अविरमण] अविरति! (घ १६४ मिच्छत्त 
अविरमण। 

सचिरय वि [अविरत] अविच्छिन्न, निरन्तर, पापकर्मो से निवृत्ति 
रहित] अविस्यभावो य जोगो य (स १९०) 

अषिरढ़ वि [अविरुढ] अतिदरढ नही} (पचा १०७) 

अविर वि [अविरुद्ध] अविरूड, दीक, अनुकूल, अविपरीत! 
(पचा ५४} अण्णोण्ण विरुद्धमविरुद्ध) (पचा ५४) 

ठविवरीद वि [अविपरीर्त] यथार्थ, विपरीत से रहित! (स.१८३) 
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एय तु अविवरीद। (स ०१८३) 

अविसुद्ध वि [अविशुद्ध] विशुद्धि रहित, अपवित्र। अविसुद्ध य 
चित्ते (प्रव चा २०) 

अविसेत वि [अविशेष] सामान्य, विशेषता रहित। (स १४) 
अविसेसमसजुत्त। 

अवेदञ/ अवेदय वि [अवेदक] अभोक्ता, भोगने मेँ असमर्थ 
(स ३१८,३२०} 

अव्वत्त वि [अव्यक्त] अप्रकट, अस्पष्ट, अनुचरित, गुह्य | 
(पचा १२७, भा ६४, स.४९) 

अव्वत्तव्व वि [अवक्तव्य] अकथनीय, अनिर्वचनीय। (पचा १४) 

अव्वदिरित्त वि [अव्यतिरिक्त] जुदा नही, अपृथक्‌। (पचा १३, 
स ४०३ ) 

अव्वाबाधघ/अव्वावाह वि [अव्याबाध] बाधा रहित, अखण्डित। 
(पचा २९.निय १७७, मो २) 

अन्युच्छिण्ण वि [अव्युच्छिन्न] बाधा रहित, खण्डरहित, निरन्तर। 
(प्रव. १३) अब्युच्छिण्ण च सुह। 

अवि/अपि अ [अपि] भी, निश्चय, ओर भी | (पचा ३६) सव्वावि 
हवदि मिच्छा । (स २६) 

अविचल वि [अविचल | अविचल, दृढ, मुक्तरूप। जो पढह्‌ सुण 
भावड्‌, सो पावड्‌ अविचल लबण। (भा १६४) 

अविजाणतो व कृ [अविजानन्‌] नही जानता हुञआ। (प्रव.चा ३३) 
अविजाणतो अत्थे। (भ्रव चा ३३) 


[ 
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अविणय पु [अविनय] अविनय, विनयरहित। (भा.१०४) -णरपुं 
[नर्‌] अविनयी मनुष्य! अविणयणरा सुविहिय, तत्तो मुत्ति ण 
पावति। (भा १०४} 

अविणास वि [अविनाश] अविनाशी, नाश रहित, शाश्वत। (निय 
४८, १७६) असरीरा अविणासा। (निय.४८) 

अविण्णाण न [अविज्ञान] भि्नज्ञान। मतिज्ञानादि क्षायोपशमिक 
ज्ञानो से रहित होना अविज्ञान दै! यदि मोक्ष मे जीव का सदूभाव 
नही माना जाए तो उसमे आठ भाव संभव नहीं होगे। 1 शाष्वत 
2 उच्छेद 3 भव्य 4.अभव्य 5.शून्य 6 अशून्य ? विज्ञान ओर 
8 अविज्ञान । सस्सधमध उच्छेद, भव्वमभव्व च सुण्णमिदर्‌ च 
विण्णाणमविण्णाण,ण वि जुज्जदि असदि सव्मावे।। (पचा २७) 

अस सक [अश्‌] भोजन करना! असिञआ (अ भू भा ४१) असिङण 
(सकृ भा. १०३) असिरण माणगव्व। (भा १०३) 

असंकंत वि [असक्रान्त] सक्रान्त नहीं होने वाला। सो 
अण्णमसकतो, कह त परिणामए व्व (स १०३) 

असंखदेस वि [असख्यदेश] परिमाण रहित प्रदेश, असख्यात प्रदेश 
धम्माधम्मस्स पुणो, जीवस्स असखदेसा हु | (निय ३५) 

असंखाद वि [असख्यात] असख्यात, गिनती करने मे असमर्थ, 
जिसकी गिनती न की जा सके! (पंचा.३९१प्रव ञे ४३) देसे 
असखादा। (पचा ३१) 

असंखादियपदेस वि [असख्यातिकप्रदेश] असख्यातप्रदेश। 
(पचा ८३) पिहुलमसखादियपदेस) 


असविज्जगुण वि [असव्येयगुण] असदब्यातगुण। (चा २०) 
सखिज्जमसखिज्जगुण। (चा २०) 

असचिज्जपदेस वि [असख्यातप्रदेश] असख्यातप्रदेश। (स ३४२) 
अप्पा णिच्चो असखिज्जपदेसो। (स ३४२) 

असखेज्ज वि [असख्येय] असख्यात, परिगणनारहित। (निय ३५} 
सखेज्जासखेज्जाणतपदेसा हवति मूत्तस्स | (निय ३५) 

असजद वि [असयत] असयमी, सयमरहित। 
(प्रव चा ३६,द २६)असजद्रो हवदि किध समणो। 
(प्रव चा ३६)असजद ण वदे। (द २६) 

असजम वि [असयम | असयम, सयमरहित। (स ३१४ प्रन चा 
२१, भा ११७) उद असजमस्स दु, ज जीवाण हवेदि 
अविरमण) (स १३३) 

असयुत्त वि [असयुक्त] सयोगरहित। (स १४) अविसेसमसजुत्त। 

असदेह वि [असदेह] सदेहरहित। (प्रव जै १०५) स्ञादि किमट्‌ठ 
असदेहो। (प्रव ज्ञे १०५) 

असभूद वि [असभूत] विकल्परहित। (स २२) एयत्तु अक्तभरूद। 
(स २२)। 

असमूढ वि [असम्मूढ] ज्ञानी, प्रबुद्ध, प्रतिबुद्ध। (स २२) भूदत्य 
जाणतो ण करेदि दु त असमूढो। (स २२) 

असक्क वि [अशक्य] असमर्थ, कमजोर, अबल । (स ८, प्रव ४० 
परमत्थुवएस्णमसक्क। (स ८) । 

असच्च न [असत्य] ज्चूठ, असत्य, मृषा। -विरडई स्री [विरति 
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असत्य का त्याग, असत्य पाप से निवृत्ति! असच्चविरई (र. ए 
चा ३०) चारित्रपाहुड मे पंचमहात्रत मे असच्वविरई को दूसरे 
स्थान पर गिनाया है। हिसाविरईइ अ्हिंसा,असच्चविरई अदत्त- 
विरई य। तुरिय अबभविरई, पचम संगम्मि विरई य।! 

असण न [अशन] भोजन, आहार। (स. २१२, भा. ४०) 

असद वि [असत्‌] अविद्यमान, अभाव। (पचा १९) 

असद वि [अशब्द] शब्द रहित। (पचा ७७, ७८, भा. ९५) सो 
णेओ परमाणु परिणामगुणो सयमसदो। 

अस॒दृदण वि [अश्रद्धान] अश्रद्धान, विश्वासरहित, प्रतीति का 
अभाव। (स १३२) 

मसदयुब [असतघरुव] सत्‌ की नित्यता से रहित। (प्रव. जे. १३) 

असम्भूय वि [असदुभूत] असद्भूत, वर्तमान म अविद्यमान रूप) 
(प्रव. ३८} ते होति असम्भूया, पज्जाया णाणपच्वक्खा 

मसणपलाव पु [असल्मलाप] व्यर्थ प्रलाप, नि्रयोजन प्रलाप, व्यर्थ 
की बहुत बक्वाद| सीलसहस्सटूढार चउरासी गुणगणाण 
लक्वाइ। भावहि अणुदिणु गिहिल असप्पलावेण कि वहुणा।। 
(भा १२०) 

असरण पुं न [अशरण] शरण रहित, अनुत्रेक्षाओं का दूसरा भेद, 
संरक्षण रहित। जीवणिबद्धा एए अध्रुव अणिच्वा तहा अस्तरणा 
य। (प.७४)} उसरणा ध्र. ब) मणिमतोसहरक्खा, 
हेयमयरहञओ य सयलविज्जाओ। जीवाण ण हि सरण तिसु लोए 
मरणप्तमयम्हि।। द्वा ७} 
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असरीर पु न [अशरीर] शरीर रहित्‌, सिद्ध का एके गण। 
(निय ४८) असरीरा अविणीसा, अणिदिया णिम्मला विसुद्धप्पा। 

असह वि [असह] असदिष्णु, सहन न करना असहता (व कृ प्रव 
६३) असहता त दुक्छ, रमति विसएसु रम्मेसु। 

असहणीय वि [असहनीय | न सहने योग्य, अत्यन्त कठोर। (भा ९) 

असहाय वि [असहाय] सहायता बिना, सहायता रहित, सहायता 
से निरपेक्ष। (निय १११ १३६) -गुणपु न [गुण] असहायगुण, 
स्वपक्ष गणो से युक्त। (निय १३६) 

असार वि [असार] सार रहित, सारहीन, निस्सार। (भा ११०) 
-ससार वि [ससार] असार-ससार। (भा ११०) 
उत्तमबोहिणिमित्त असारससार मुणिऊण। 

असियस्य पु न [अशीतिशत्‌] एक सौ अस्सी! (भा १३६) 
मिथ्यादृष्टियों के ३६३ भेदो मे क्रियावादियों के एक सौ अस्सी भेद 
गिनाये गये है] असियसयकिरियावाई । (भा १३६) 

असीदि पु न [अशीति] अस्सी, दरीन्दियादि जीवों के भवो काजो 
वर्णन किया गया है, उसमें दीन्दियो के ८० भव गिनाये है 
वियलिदिए असीदी। (भा २९) 

असुद्‌/असुचि वि [अशुचि] अपवित्र, मलिन! (भा ४११ द्वा ४) 
-त्त वि [त्व] अशुचिता, अपवित्रता। (स ७२, द्वा २) -मन् 
न [मध्य] अपवित्रस्थान। अमुहमञ्सम्मि! (स ए ) असुदमन्छमिि 
लोलिय सि तुम। (भा ४१) 

असुत्त न [असूत्र] 1 ज्ञानरहित, आगमरहित। (सू ३) 2 


(नो किनि 0 9 तिति 
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डोरारहित, धागा रहित) सूत्रपाहुड मे सूत्र (आगम) साता को 
निपुण ओर संसार को नाश करने वाला कहा है। जो इससे रहित 
होता है वह सूत्र (धागा) रहित सुई की तरह ससारमे खो जाता 
हे। सुत्तम्मि जाणमाणो, भवस्स भवणासणे च सो कुणदि। सूदं जहा 
असुत्ता, णासदि सत्ते तहा णो वि।। (सू.२) 

अबुद्ध वि [अशुद्ध] अशुद्ध, अपवित्र, विभावमय। जाणतो दु 
असुद्ध, असुद्धमेवणय लहई्‌। (स.१८६) परिणामम्मि असुद्धे 
सएभा४) असुद्धा (्रब.भा.६७)-धाव पु [भाव] 
अशुद्धभाव, अशुद्ध परिणाम। मच्छो वि सालिसिक्थो, 
असुद्धभावो गजो महाणरय। (भा ८८) 

असुभ न [अशुभ] अशुभ, अप्रशस्त] -उवञओगरहित वि 
[उपयोगरहित] अशरुभोपयोग से रहित! (प्रव चा ६०) 

असुर पुं [असुर] देवजाति विशेष, भवनवासी देवो का एक भेद। 
एस॒ सुरासुरमणुसिदवदिद। (्रव. १) मणुआसुरामरिंदा। (प्रव. 
६३) 

असुह न [अशुभ] अशुभ, पाप कर्म, नामकर्म का एक भेद। (पचा. 
१४२, स. १०२, प्रव. ९, निय १४३, भा. १६) किधसो बुहो 
वा असुद्यो| (प्रव ७२) -उदय पु [उदय] अशुभोदय, 
अशुभोत्पत्ति{ असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइ्यो। 
(प्रव १२) असुह रागेण वुणदि जदि भाव । (पचा. १५६) -भाव 
पु [भाव] अशुभ भाव, अशुभपरिणति। वट्टदि जो सो समणो, 
अण्णवसो होदि असुहभावेण। (निय. १४३) -लेस्ता स्त्री [लेश्या] , 
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अशुभ लेश्या, अशुभ आत्मा का परिणाम विशेष। मिच्छत्त तह 
काया, असजम-जोगेहि अभुहलेस्सेहिं। (भा १७) यहा लेस्त्हि 
म अकारान्त पुलिग एव नपुसकलिग की तरह तृतीया एकवचन 
भ प्रयोग हुआ है। क्योकि असुह नपुसकलिग है, इसतिए 
नपुसकलिग की तरह प्रयोग हुआ है। 

असुही वि [अशुचि] अशुचि, घृणित, धृणा योग्य] असुहीवीहत्येहि। 
(सा १७) ॥ 

असेव वि [असेव] सेवा करने मे अयोग्य, सेवन नही करने वाता! 
सेवतो वि ण सेवड अतेवमाणो वि सेवगो कोई।(स १९५७) 
असेवमाणो (वकृ ) 

असेस वि [अशेष] नि शेष, सभी, समस्त। (प्रव २९, निय ५, भा 
१०८) पाव खवडइ असेस। (भा १०८} 

असोदण वि [अशोभन] अश्गुभ, अप्रशस्त। सोहणमसोहण वा 
कायव्वो विरदिभावो वा| (स ३१४) 

असोहि स्री [अशोधि] अशुद्धि, अपवित्र। (स ३०७) गरहासोही 
अमयकुभो | 

अस्सिद वि [आश्रित] आश्वयप्राप्त। भूयत्थमस्सिदो खलु, 
सम्मादिट्ठी हवड जीवो। (स ११) 

अह अ [अय] अब, बाद, अथवा, ओर। अह सयमेव हि परिणमदि। 
(स ११९) 

अहक त्रि [अस्मद्‌] मै। (स १९) अहमिदि अहक च 
कम्मणोकम्म) 


१ 
अहरद पु [अहमेन] देव जाति का स्वामी, इनदर, अहमेन्द। ५) 
हयं त्रि [अस्मद्‌] मै! (मो.८१) 
बह तनि [अस्मद्‌] मै! अह (र ए स.२०,३८) 
अहव अ [अथवा] अथवा, या, वा, ओर। (स.२०९) (६. 
व्याव्ययोत्वातादावदात १९७) 
अहि वि [अधिक] वहत, अत्यन्त (स. ३४२, ३४२) 
अदिद वि [अहित] अहितकर, दु खदायक। (पचा,१९२,१२५) 
-शीरत्त वि [भीरुत्व] वु खदायक कार्य से भय! (पचा.१२५) 
बहिदटद वि [अभिद्रुत] पीडित, सताया हुजा। अव. ६३) 
अहिलस सक [अभि-+लप्‌] चाहना, दृच्छा रना! (५.२३६} 
अदिलासि वि [अभिलाषिन्‌] चाहने वाला, दच्छक। (स ३३६) 
महो अ [हो] हे, विस्मय, आश्चर्य] (प्रव ५१) 
गो अक [अ-भू] नहीं होना { अहोज्जमाणो (वे कु एव. े.२९) 


आ 
आई पु [आदि] प्रथम, पहता! (निय ७,भा १३१ पच्यक्ताई परे 
त्ति णादूण। (स ३४ 
मह्न्व पु [आदित्य] सूर्य, रवि! आच्चष्ट (तु.व ती भ. ८ 
आदृच्चेहिं अहियपयासत्ता। 


इय पु [आदिक] आदि, आरम्भ। कदप्माडयाओ (भा १ ३) 
आदूयाओ (प व भा १३ 


आउ/आउग न [आयुष्‌] आयु, जीवनकाल। जीव शसि कै 
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निरूपण भे आयु को जीव का प्राण माना जाता है। बलमिदियमाः 
उस्सासो। (पचा ३०, स. २४८, २५२, भा २५, प्रव ज्ञे ५४, 
निय १७५) आखउगपाणेण होंति दह पाणा। (बो ३४) आउस्स 
(घ ए निय १७५) -क्डय पु [क्षय] आयु का क्षय! (स 
२४८, २४९) 

आउल वि [आकुल] व्याकुल, दु खित। जे वि के वि दव्वसमणा, 
इदियसुहमाउला ण छिदति। (भा १२१) 

माउस/ आस्स पु [आयुष्‌] आयु। (पचा ११९) आरमे चते वि 
खलु। (पचा ११९) 

आउह न [आयुध] शस््र,हयियार। कुलिसाउहचक्कधरा। 
(प्रव ७३) 

आकूचण न [आकुन्वन] सकोच, पापकर्म मेँ एक। भकुचण तह 
पसारणादीया। (निय ६८} 

आगतुम वि [आगन्तुक] आये हूये। (भा ११) 

आगद वि [आगत] आया हुआ, उत्न्न। (प्रव ज्ञे ८४) पेच्छदि 
जाणदि आगद विसय। (प्रव ज्ञे ८४) 

आगम पु [आगम] शास्र, सिद्धात। (प्रवञ्ञे ६, प्रव चा ३२) 
आगमदो (प ए ) इसमे स्वतत्र रूप से दो प्रत्यय भी होता है 
सिद्ध तध आगमदो। (प्रव ज्ञे ६) -कुसल वि [कुशल 
आगमप्रवीण सिद्धान्तप्रवीण, शास्त्र निपण। परमात्मा से निकते 
हए पूर्वीपिर दोषों से रहित वचन आगम है। तस्स मृहग्गदवर्यण, 
पुव्वावरदोसविरदिय सुद्ध। आगममिदि परिकटिय, तेण दु 
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कहिया हवति तच्वत्या। (निय. ८) “चर्ख पुं न [चदुप्‌] 
आगमस्ूमी मत्र। आगमचक्खु साहू] (व. चा. ३४) -चेद्म छरी 
चेष्टा] आगम के विषय मे प्रयल, आगमान्‌ का आचरण) 
आगमचेट्टा तदो जेदूठ। (भव.चा.३२) “पुव ¶ भ (र 
आगमपूर्वक। आगमपुव्वा दिदृढी, ण भवदि भस्सेह संजमो ससस 
(प्रव चा ३६) -हीण वि [हीन गगम ते हीने, आगमम पे अपूर्ण] 
आगमहीणो समणो, णेवपपाणं परं वियाणादि। (रव. चा. ३३) 
मआगाढ वि [आगाद] प्रबल, अत्यन्ता] (वचा.६७) 
अण्णोण्णागाढगहणपदिवद्धा। -गहणपदिग्दध वि 
्रहण-प्रतिबद्ध] अत्यन्त सधन मिलाप सै बन्धं अवस्था 
प्राप्त] (पचा.६७) 
आगास/आयातर पुं न [आकाश] आकाश, द्रव्य का एक भेद! (वचा. 
९७, प्रव. जे. ४१, ४३) जो जीव एवे पुद्गलो कौ निरंतर स्थायं 
देता है वह आकाश है। सव्वेसिं जीवाणं सेसाणं तह य पुगलाणं 
च। ज देदि विवरमचिलं तं लोए हवदि आयासं (पेचा.९० † 
आचुत्त वि [आयुक्त] लगाना, संयुक्त करना। आजुत्तो तं तवता! 
(प्रव. चा. २८) 


भाणपाण(आणणाण पुं [आनप्राण] श्वासोच्छवास (बो. ३३, प४) 
आणपाणभाप्ताय। (बो.३३) । 


आणा स्त्री [आजा] आज्ञा, अदेश, कयन। पयडदि लियं 
निणाणाए। (भा ७३) जाणाए (तृ.ए.भा.७द) ~ ` 


आतव पु न [आतप] आतप, गर्मी, नाम कर्मका एक भेद। 
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(निय २३) छायातवमादीया। (निय २३) 

आतावण पु न [आतापन] आतापन, योग का एक नाम जिसमें 
गर्मीमें गर्मी को अग्रसर करव सर्दीमें सर्दी को अग्रसर करध्यान 
किया जाता है। 

आद पु [आत्मन्‌| आत्मा, जीव, चेतन। (स ८५, प्रच ८, मो 
५५} ज कुणदि भावमादा। (स १२६) आदं का प्रथमा एकवचन 
मे आदा रूप बनता है। आदग्हि (स एस २०३) -अत्य पुन 
[अर्थ] आत्मार्थ, आत्मा के प्रयोजन हेतु। (बो ३) -पधाण वि 
[प्रधान] आत्मप्रधान, आत्मा की विशेषता, आत्मा की मूख्यता। 
(प्रव चा ६४) -वियप्प वि [विकल्प] आत्मविकल्प) आदवियण 
करेदि समूढो। (स २२) -सहाव पु [स्वभाव] आत्मस्वभाव। 
आदसहाव अयाणतो। (स १८५) -समूत्थ वि [समुत्थ] आत्मा पे 
उत्पन्न | (प्रव १३) अइसयमादसमूत्य। 

आदद वि [आतत] व्याप्त, फैलाया हुआ, विस्तारित। (प्रव शै 
४४) धम्माधम्मेहि आददो लोगो। 

आदाण पु न [आदान] ग्रहण, स्वीकार, आदान, एक समिति का 
नाम} (चा ३७) सा आदाण चेव णिक्वेवो। (चा ३७) 

आदा सक [आ~+दा ]ग्रहण करना, स्वीकार करना। आदाय (स कृ 
प्रव चा ७) आदाय त पि गुरुणा । 

आदावण न [आतापन] आतप को सहन करना, आदान समिति! 
आदावण-णिक्खेवणसमिदी। (निय ६४) 

आदि पु [आदि] प्रयम, प्रमुख, प्रधान, पहले। (स ४८) 


९} 

पडिकमणादिं करेज्ज क्ञणमय। -परिहीण वि [परिधीन] 
आदि-अश से रहित, जघन्य अंश से रहित! (प्रवे.ञे७३) सगगी 
दुराधिगा जदि वज्ञि हि आदिपरिहीणा। 

आदिन्व पु [आदित्य] सूर्य, दिनकर। (प्रव. ६८} सयमेव 
जधादिच्वो तेजो उण्हो य देवदा णभयि। 

आदिट्‌ढ वि [आदिष्ट] कथित, उपदेशित। (प्रव जे.२३) 
तदुभयमादिदमण्ण वा) 

आदिय सके [आ+दा] ग्रहण करना, स्वीकारना। आदियदि 
(व प्र ए मो ४८) णादियदि णव कम्म णिदिट्ढ जिणचरिदेरि। 
आदीयदे प्मप्रएप्रवज्ञे ९४) आदीयदे कदाई, विमुच्चेदे 
कम्मधूलीरहि। 

आदीणि वि [आदीनि] अन्य। (स २७०} 

आदेस पु [अदेश] व्यवहार, नियम, उपदेश, निर्देश, कथन। 
(स ४७) एसो बलसमूदयस्स अदेसो। (स ४७) -मत्तमुत्त वि 
[मात्रत] आदेश मात्र से मूर्त, कथन मात्र से मूर्त। (पचा ७८) 
अदेसमत्तमत्तो। (पचा ७८} -वसष पु न [वश] सामर्थवश, 
विवक्षावश। दव्वे खु सत्तमभग, अदेसवसेण सभवदि। (पचा १४) 

आघाकम्म पु [अध कर्म] निन्यकर्म। आधघाकम्मम्मि रया। (मो ७९, 
स २८६, २८७) 


आपिच्छ सक [आ~+पृच्छ्‌] पूना, आज्ञा लेना, सम्मति तेना। 
प्रवेचारे) 


आभिणि न [आभिनि] पाच इद्धिय ओर मनसे होने वाला ज्ञान, 
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मतिज्ञान। (पचा ४१) आभिणिसुदोधिमणकफेवलाणि। 
(पचा ४१) 

माम पु [दे] कच्चा, अपक्व, अग्निसस्कार से रहित। पक्केसु अ 
आमेसु| (प्रव चाज वु २७) 

आयत्तण वि [आत्मत्व] आत्मत्व, आत्मपना, आत्मस्वरूप। 
(बो ५८) -गुण पु न [गुण] आत्मत्व गुण। (बो ५८) एव 
आयत्तणगुणपज्जत्ता। (बो ५८} 

आयदण न [आयतन] आश्रयस्यान, शरण। (वो ५.भा.१३२ 
पचमहव्वयधारा; आयदण महरिसी भणिय। (बो ६) 

आयण्ण सके [आ~+कर्णय्‌]| सुनना। आयण्णिऊण 
(स कृ भा १३७) आयण्णिऊण जिणधम्म। 

आययि पु [आचार्य] आचार्य पचाचारसमग्गा, 
पचिदियदतिदप्पणिदलणा) धीरा गृणगरभ्रीरा, आयररिथि एरिष्र 
होति! (निय ७३) जो पचाचारो से परिपूर्ण, पचेन्द्िय ूपी हस्ती 
को चूर करने वाले, धीर, वीर गुणों में गभीर है, वे आचार्य है। 
आचार्यो को पचपरमेष्ठि्यों मे लिया गया है] अर्हा 
सिद्धायरिया, उज्ञ्ाया साहू पचपरमेट्टी। (मो १०४} -परयर 
पुन [परम्पर] आचार्य परम्परा, आचार्यो की अवच्छिन धार। 
सुत्तम्मि ज सुदिट्ठ, आइरियपरपरेण मग्गेण। (पूर) 
-परपरागद वि [परम्परागत] आचार्य परम्परा से आया हुम! 
एसा आयरियपरपरागदा एरिसी दु सुई। (स ३३७) 

आयरिय वि [आचरित] आचरण किया जाना। (चा ३१) 
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आयार पु [आचार] आचरण, अज्ञ गरन्ो मे से पहला ग्रन्थ । लान, 
दर्शन, चारित्र, तप, ओर वीर्य से पाच आचार है। 
णाणदसणचरित्ततववीरियायार) (प्रव वा २) आयारादिणाण। 
(स २७६} -विणयहीण वि [विनयहीन | आचार एव विनेय से 
रहित। {लि १८) आयारविणयहीणो) (चि १८) 

आरभ पु [आरम्भ] जीवहिसा की क्रिया, वध, पापकर्म 
तस्सारभणियत्तणपरिणामो। (निय ५६) जौ सजमेसु सहिओ, 
आरभपरिगहेसु विरओ। (सू ११)देशविरत श्रावक के भेदो मे 
आरम्भत्याग का भी कथन है। (चा.२२) 

आराधय वि [आराधकः] -एूजा करने वाला, उपासना करने वाला। 
(शी १४) 

आराधिय वि [आराधित] पूजित,अर्चित। (स ३०४) 

माराह/आराहभन वि [आराधकः] पूजा करने वाला। 
रयणत्तयमाराह.जीवो आराहओ मुणेयव्बो। आराहणाविहाण 
तस्स फल केवलं णार्णं। (मो ३४) 

आराह संक [आ~+राधय्‌] सेवा करना, भप्त करना। सयणत्तय पि 
जोई, आराहहई जो ह जिणवरमएण। (मो.३६) आराहतो 
(व कृ चा.१२,१९) 

आराहण न [आराधन] प्राप्ति} (चा २) 

आराहणा स्त्री [आराधना] सेवा, भक्ति, मुक्तिपथ मेँ अग्रसर। 
(भा ९९, स ३०५, निय ८४) आराहणए णिच्च! (स ३०५) 

आरुह सक [आ+रुह्‌] उपर स्थित होना¡ सिलकट्ढे भूमितले, स॒व्वे 


54 

आरुहड्‌ सव्वत्थ। (बो ५५) 

आरूढ वि [आरूढ] स्थित, चढ़कर। (स २३६, बो २८} 
विज्जारहमारूढो! (स २३६) 

आरोग्य न [आयोग्य] नियोगता। आसयेग्ग जोव्वणं बल तेज। 
(द्वा ४) ६ 

आलय पु न (आलय घर, मकान! (बो ४२) 

अालबण न [आनतेम्बन] आश्रय, आधार। आलबण च मे आदा, 
अवसेस च वोसरे। (निय ९९, भा ५७) -भाव पु [भाव] 
आलम्बनभाव! अप्पसरूवालबणभावेण। (निय ११९) 

आलविद वि [आलपित] कथित, उपदिष्ट। जह राया ववहारा 
दोसगणुप्पादगो त्ति आलविदो। (स १०८ 

आलुचण वि [आलुज्वन | आलुज्चन। (निय १०८) 

आलोच स्क {आ+लोच्‌] आलोचना करना। आलोचेख। 
हेक्‌तीभ ८) आलोचित्ता (सकृ प्रव चा १२) आलोचेयदि 
(व प्र ए स ३८६) आसेज्जालोचित्ता। (प्रव चा १२) 

आलोयण न [आलोचन] कृतकर्म का प्रायश्चित, विचारे, चितन। 
जो दोष को छोड़ता है ओर आत्मा का अनुभव करता है, वह 
आलोचना दहै। त दोसं जो चेयदि, सो खलु आलोयण चेया। 
(स ३८५) -पुव्विया स्त्री [पूर्विका] आलोचनामूर्वक | जायदि 
जदि तस्स पुणो, आलोयणपुविया किरिया। (भ्रव चा ११) 

आावण्ण वि [आपन्न] प्राप्त, आश्ित। (पचा ३१, स १३९, 

निय १४०, भा १११) सियलोग सव्वमावण्णा। (पचा ३११ 
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आवरण न [आवरण] आच्छादित करने वाला, तिरोहित करने 
वाला। (रव १५) विगदावरणतययमोहरओ। (प्रव १ ५} 

आवरिय वि [आवृत] आच्छदित, ढका हुञआ।चरियावरिया 
(मो.७३) 

आवलि स्त्री [आवलि] समयविशेष, एक सूक्ष्म कालपरिमाण, 
व्यवहार काल का एक भेद। असख्यात समय की एक आवलि 
होती है। (निय ३१) समयावलिभेदेण दु दुवियप्प अहव होड 
तिवियप्प। (निय.३१) 

आवसघ पु [आवसय] घर, विश्राम करने का स्थान, विश्रामस्थल, 
आश्रयस्थान । (प्रव. चा १५) आवसधै वा पुणो विहारे वा। 
(प्रव चां १५) 

आवस्सय वि [आवश्यक] नित्यकर्म, अनुष्ठन, आवश्यक कर्म 
(प्रव चा ८) मुनियो के अट्ढाईस मूलगुणो मे छह आवश्यक होते 
है। 

आवास आवास्य वि [आवश्यक] आवश्यककर्म, जो परपदार्थो के 
भाव को छोड़कर निर्मल स्वभाव युक्त आत्मा को ध्याता है, वह 
आत्मवश है ओर उसके कर्म को आवश्यक कटा जाता है। 
परिचत्ता परभाव, अण्पाण आदि णिम्मलसहाव। अणवो सो 
होदि हु, तस्स द्रु कम्म भणति आवास।। (निय १४६) 

मावास पु [आवास] निवास स्यान, गृह, निलय । बहुदोसाणावासो) 
(भा १५४) गिरिसरिदरिकदयाइ आवासो! (भा ८९) पर्वत, 
नदी, गुहा ओर खोह आदि निवास स्थान है। 
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7 स अक [आस्‌] बैठना, स्थित होना, प्राप्त होना। आसेज्ज 
(वप्रए) आसेज्ज (विप्रएप्रव चा १२) आसिज्ज 
(वि प्र ए प्रव चा २) आसेज्जालोचित्ता। (प्रव चा १२) 

आसण न [आसन] स्थान, जगह, जिस पर बैठा जाए। 
(वो ४५ दा ३) आसणाइ (प्रब) (हैजसुशस्‌ ई-इ-णय 
सप्राग्दीर्घा ३२९) हिरण्णसयणासणाई छन्ताई। (बो ४५) 

आसत्त॒ वि [आसक्त] तल्लीन, तत्पर। (भा १६) 
मेहुणसण्णासत्तो, भमिओ सि भवण्णवे भीमे। (भा ९८) 

आसम पु [आश्रम] मुख्यस्थान, आधार, मुख्यध्येय। प्रवचनसारर्ें 
कहा है-पचपरमेष्ठी के स्वरूप को ध्यानै वाले को दर्शन, ज्ञान 
प्रधान आश्रम की प्राप्ति होती है। तेसि विसुद्ध- 
दसणणाणपहाणास्म समासेज्ज। (प्रव ५) 

आसय पु [आश्य] आधार, अवलम्बन। (चा ४४) 
सम्मत्तसजमासयदुण् | (चा ४४) 

आसय [आशय] मन, चित्त, हृदय, अभिप्राय, बुद्धि। 
आसयविसुद्धी। (प्रव चा २०) -विसुद्धी वि [विशुद्धि] चित्त की 
निर्मलता। ण हि णिरवेक्खछो चाओ, ण हवदि भिक्वुस्स 
आसयविसुद्धी। (प्रव चा २०) 

आसव अक [आ+] धीरे-धीरे रना, टपकना। आसचदि जेण 
पुण्ण, पाव वा अणपणोधभावेण। (पचा १५७) 

आसव पु [आस्रव | कर्मो का प्रवेश द्वार, कर्मबन्ध | पावस्स य आष्षव 
कुणदि। (पचा १३९) आसवाण (ष ब स ७१) -णिरोह वि 
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[निरोध] आश्षव के प्रवेश द्वार कां रुकना} (स १६६.१९९, 
मौ ३०) णत्थि आसवबधो, सम्मादिदिरस्स आसवणिरोदो। 
(स १६६) -भावपु [भाव] आसवभाव। (पचा १५०, स १९१ ) 
-बध पुन [बन्ध] आसव~बन्ध। (स १६६) -देदु पु तु| आस्व 
का कारण। (मो ५५) आस्षवहेदू य तहा। (मो ५५) 

आसा स्त्री [आशा] आशा, उम्मीद (वो.४८) आस्ाए 
(ष ए निय १०४) आसराए वोसरित्तामण समाहि पडिवेन्जए। 

आसि अक [अस्‌] होना। असि (भूप्रएस २१) 

आहार पु [आहार] भोजन। (स १७९, भा ४५) 
देहाहारादिचत्तवावारो। 

माहारब/बह्यरय वि [आहारक ]शरीर विशेष, आहार से सहित । 
(स ४०५) अत्ता जस्सामृत्तो, ण हु सो आहार हवई एव । 
मग्गे ग्न मृनो जम्हा मे पुम्गनमओ उ।| (स ४०५) 


द 
इद पु [इन्द्र] इन्दर, देवताओं का राजा! (पचा १, प्रव १) -णील 
पुन [नील] इद्रनीलमणिविशेष, नीलम, रत्नविशेष। रदणमिह 
इदणील, दुद्धन्छसिय जहा सभासाए। अभिभूय त पि दुद्ध, 
वट्टदि तह णाणमत्येसु] (प्रव ३०२) -त्त वि [त्व] इन्द्रत्व, 


राजस्व। अज्ज वि तिरयणसुद्धा, अपा स्षाएवि लहहि इदत्त ! 
(मो ७७) 
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इदिय पु न [इन्दिय] इन्दिय, शरीर के अवयव। (पचा १४१, स 
१९३, प्रव ७०, निय २७) ण हि इदियाणि जीवा, काया पुण 
छुपयार पण्णत्ता] (पचा १२१) इदियाणि (प्र ब ) जो इिषए 
जिणत्ता। (स ३१) दृदिए (द्वि व } -गेज्छ पु [्राह्य] इन्द्रिय से 
ग्रहण करने योग्य¡ जे खलु इदियगेज्ज्ञा! (पचा ९९) मत्ता 
इदियगेज्छा पोगगलदव्वप्पगा अणेगविधा। (प्रव ञ्चे ३९) -चकु पु 
न [चक्षुष्‌ ] इन्द्रिय रूपी नेत्र! आगमचक्खू साहू, इदियचक्बूणि 
सव्वभूदाणि। प्रव चा ३७} -दार न वार] इ्रियदरार, 
इन्दियमार्ग। वहिरत्थे एरियमणो, इदियदारेण णियसरूवचुओ। 
(मो ८) -पाण पु न प्राण] इद्धियप्राण। स्पर्शन, रसना, प्राण, 
चक्षु ओर कर्ण को इन्दिय प्राण माना जाता है। इदियपाणो 
(प्रव ज्ञे ५४) -बल पु न [बल] इद्दियवल, इन्दियो की सामर्थ। 
(भा १३१) -रहिद वि [रहित] इद्धियरहित। पावि 
इदियरहिद, अव्वावाह सुहमणत। (पचा १५१) -रोधपु [रोध] 
इद्दियरोध, इन्द्रियो की रुकावट, इद्धियो को अधीन करना, 
इन्धिय निग्रह। वदसमिदिदिययेधो। (प्रव चा ८) -वसदापुन 
[विशता] इन्धियों के अधीन। (पचा १४०} -सुद न [सुख] 
इन्द्रियसुख। जे के वि दव्वसमणा, इदिय सुह-आउला ण छिदति। 
(भा १२१) -तेणा स्त्री [सेना] इ्दियरूपी सेना। भसु 
इदियसेण। (भा ९०} सेण (हि ए } दीर्घान्त शब्दों मे अनुस्वारं 
लगने से दीर्धम्बर का हृस्वस्वर हो जाता है! ेदृस्वो मि। 
२।३६) 
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इदु पु [इन्दु] चन्द्र, चन्द्रमा। (भा १५९) 
इधण न [ईन्धन] ईन्धन, लकड़ी, काष्ट। कम्मिघणाण हण सो 
ञ्ञाएदि अष्पय सुद्ध। (मो २६) 
इक स [एक] एकमात्र, एक। ववहारणओ भासदि, जीवो देहो य 
हवदि खलु इक्को। (स २७) वुज्दि उवओोग एव अहमिक्को। 
(स २७) जाणगभावो हु अहमिक्को। (स. १९९) 
इगतीस वि [एकत्रिशत्‌] इकतीस। (द्वा.४१) 
इच्छ सक [इष्‌] इच्छा करला+चाहना। इच्छदि (व.प्र.ए.स ४१४) 
इच्छति (व प्र व.्पंचा ४५} जो इच्छदि णिस्सरिदु,ससार- 
महण्णवस्स रुदस्स। (मो २६) 
इच्छा स्री [दच्छा] अभिलाषा, चाह, वान्छा (सू २७) -विरअ वि 
[विरत] इच्छा से रहित। इच्छाविस्मो य अण्णर्हि! (प्र १८७} 
इच्छिय वि [इच्छित] अभिलषित। (स ३३६, मो ३९) 
इच्छी स्त्री [स्त्री] स्त्री, नारी! सती दु णिरुवभोज्जा, वाला इच्छी 
जहेव पुरिसस्स। (स.१७४) इच्छीण (ष.व प्रव ४४) -रूव पुं 
[रूप] स्त्री की आकृति, स्त्री का आकार! दट्‌टूण इच्छिरूव | 
(निय ५९) प्राकृत मे समासान्त पद होने पर परख्परमे दीर्ध स्वर 
का हृस्व हो जाता है! इच्छीरूव के स्थान पर इच्छिख्व हो गया 
(हे. दीर्घहस्वौ मिथौ वृत्तौ । १४) 
॥-: पु ॥ ईख, गन्ना! (भा ७१) दोसावासो इच्छरुल्लसमो। 
७ 


इण्हिं अ [इदानीम्‌] इस समय। (भा.११९) उदिऊण इषि 
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५५७] (भा ११९} 

इट्‌ठ न [इष्ट] इष्ट, स्वाभ्युपगत, लकय । णट्ठमणिटूठ स्वे, इट्ठ 
पुण ज तु त लद्ध। (प्रव ६१) पय्या इट्ठे विसए] (प्रव ६५) -दर 
वि [तर] अतिग्रिय। (प्रव चा ३) कुलरूववयोविसिटूठमिट्ढर। 
-दरिसि वि [दर्शिन्‌] इष्ट कौ देखने वाला। विसएसु मोहिदाण, 
कहिय मग्ग पि इटूठदरिसीण। (भी १३) दरिसीण (ष ब } षष्ठी 
बहुवचन मे ण ओर ण प्रत्ययो का विधान है। 

इदिढ स्त्री [ऋद्धि] वैभव, एश्वर्य, सम्पत्ति! (भा १२९,१५) 
इदधढिमतुल विउव्विय ! (भा १२९) पुलिङ्ग तथा स्त्रीलिज्ग 
इकारान्त शब्दो के प्रथमा एकवचन में शब्द के अन्तिम इ को दीर्ध 
हो जाता है। इद्ढी (प्र ए ) इडिढ (द्वि ए ) 

इति अ [इति] इस प्रकार! (पचा ७) 

इत्यी स्त्री [स्त्री] देखो इच्छी। (सू २२,२४ 

इदर वि [इतर] अन्य, दूसरा! (स १९३, निय १३५७,१३८., 
प्रव ५४, पमा १७) देवो हवेदि इदरो वा! (पचा १७) 

इदाणि अ [इदानीम्‌] इस समय,अव,उभी।सा इदाणि कत्ता! 
(ध्र से ९४) 

इदि अ [इति] इ प्रकार, एसा, इस तरह। (पचा ५४, निय ३) 
भणिद सुल प्षारमि रे बयण।| (निय ३) 

इम म [६प्म्‌] यर । इद भी क्वचित्‌ मिलता हे (पचा १६४५, 
म २१.००५) (दे इदमडइगण ३ /७ २) द्वितीया विभक्ति क एक 
उनमें इमका इण रुप भी होता है। (दे अमेणग्‌ ३।७८) 
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अणाणमिण तु केबल सुद्ध। (स.१७) इणगण्णं जीवादो।(स.२८) 
नपुसकसिद्ध के प्रथमा एव द्वितीया एकवचन मे इणमो होता है| 
(हे क्तीये स्यमेदगिणमो च)३|७९) इम का इयं (पंचा.र) मे 
हआ है। 

इय अ [इति] इसलिए, दपर प्रकार, इस हेतु! (स,२९०, चा.४२. 
बो ४, भा २७) इयकमगवधाणं । (इ. २९०) इय णां 
गुणदोम। (चा ४२) 

इयर वि [इतर] अन्य, दूसरा। (निग्र ११) सण्णाणिदरवियष्े | 
(निय १११ दयरेहिं (त॒ ब.मो २५१ इयरम्मि (स.ए मो.१६) 

इरिया स्त्री [ईर्या] गगन, गति! (चा ३७} -वह पु [पथ] र्यापध) 
-समिदि स्त्री [मिति] दर्यासिर्मिति! (चा ३२) ई्या ने सयुक्त 
व्यत्जन से पूर्व इ का आगम होने पर इरिया बन गया। 

इव अ [इव] तरह, सादृश्य, तुल्य! ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद 
तु पुढवीव। (पचा ८६) करेति सुदहिदा इवाभिरदा1 (प्रव ७३! 

इसि पु [ऋषि] गुनि, श्रमण, साघु । तं सुयकेवलिगि्षिणो, भणति 
लोय्पदीवयरा। {प्रव ७३) इसिणो (प्र व.) 

इह अ [इह] एेसा, इम प्रकार, यर्हा, इस तरह। (स ९८, 
प्रव १०,३०, बो ४, भां ३१) रदणमिह इदणील। (प्रव ३०१ 


दै 


ईसर पु [ईश्वर] भगवान्‌, परमेश्वर, प्रभु | 
ईसरन [एेषवर्य] वैभव, प्रभुता, सम्पत्रता। उत्तमज्धिगगेहे, दारिदै 
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इसरे णिरावेक्ा। (बो ४७) 

ईसरिय न (एश्वर्य ] ईश्वरत्व, ईश्वरपन। (प्रव ज वृ ३८) सोक्छ 
तहेव ईसरिय। 

ईसा स्त्री [इर्षा] ईर्ष्या, द्रोह, मन-मुटाव। ईसा विसादभावो, 
असुहमण त्ति य जिणा वेति! (द्वा ५१) -भाव पु [भाव] ईर्ष्या 
भाव। ईस्राभावेण पुणो, केई णिदति सुदर मग्ग | (निय १८५} 

ईह सक [ईह्‌] इच्छा करना, चाहना, विचार करना। 
चारित्तसमारूढो, अप्पामु पर ण ईहए णाणी। (चा ४३) ईहए 
(व प्र ए ) पालिह भाव-विसुद्धो पूयालाह ण ईहतो। (भा ११३) 
ईहतो (व कृ ) 

ईहा स्त्री [ईहा] विचार, ऊहापोह, विमर्श, जिज्ञासा। जाणतो 
पस्सतो, ईहा पुव्व ण होड केवलिणो| (निय १७२) -पुव्व वि 
[र्व] ईहापूर्वक। ईहापुव्व वयण। (निय १७४) ईहापुववेहिं जे 
विजाणति। (प्रव ४०) ईहापुव्येहिं (तु ब ) -रहिय वि [रहित] 
ईहा से रहित। (निय १७४) अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा, 
ये चार इद्धिय जन्य ज्ञान है| अवग्रह, ईहा आदि से हुआ ज्ञान 
परोक्ष होता है। 


1 


उ अ [तु] ओर, कि, तथा, परन्तु, अथवा। (स १८०, १८३, १८४, 
३२७, २३४४, ३५१,२५५) अणज्जभासा विणा उ गाहेउ। (स ८) 
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उगगह पु [अवग्रह] इन्द्रियो दवारा होने वाला सामान्य जान, अविग्रह । 
रहिद तु उग्गहादिहि। (प्रवे ५९) 

उग्गह सक [उद्ग्रह्‌] प्राप्त करना, ग्रहण करना! ते तरि 
उग्गहदि { (पचा १३४) 

उग्गाद सक [अव~+गाह} अवगाहन करना! उग्पादेण चेहुसो, 
परिभमिदो ेत्तससारे। (द्वा २६) 

उच्च सक [वद्‌] कहना, कथन करना, वोलना। (स.४७, 
निय.७,२९,८४-८९) ववहारेण दु उच्वदि। (स “> 

उच्वार पु [उच्चार] मलोत्सर्ग, विष्ठा! उच्चा शदिन्शायो। 
(निय ६५} 

उच्चारण न [उन्वारण] कथन। वयणोच्दारणकिरिय। 
(निय १२२) 

उच्छाह पु [उत्साह] उत्साह, उदम, शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम 
उच्छहभवणा। (चा १३, १४) 

उच्छेद पु [उच्छेद] नाश, उन्मूलन। सस्सधमधं उच्छेद (पचा ३७. 
शाश्वत्‌, उच्छेद, भव्य, अभव्य, शून्य, अशून्य, विज्ञान, ओर 
अविज्ञान, इन आठ विकल्पो का सदृभाव होने पर ही आत्मा का 
सद्भाव माना गया है। 

उञ्छ सक [उञ्छ्‌] त्याग करना, छोडना। भावविमृत्तो मुत्तो,णय 
त्तो बधवाई मित्तेण। इय भाविऊण उन्ज्ञसु, गथ अव्मतर 
धीर॥ (भा ४३) उन््सु (वि [आ मप) 

उग्जदे वि [उद्यत] प्रयलशील, उद्यमी। वेज्जावेच्चल्युज्जदो 


समणो | (प्रव चा ५०) 

उज्जाण न [उद्यान] वमीचा, आराम, उद्यान। (बो ४१) उन्नाणे 
तह मसाणवासे वा। 

उन्जोययर वि [उद्योतकरः] प्रकाशवान्‌, चमकवाले। (ती भ २! 

उच्छिय वि [उनज्जित] 1 परित्यक्त, फैका हुमा, विमुक्त। 
(भा २०, गहि उनज्जियाद मुणिवरकलेवराइ तुमे अणेयाद्‌। 
(भा २४) सव्वे वि पुग्गला खलु एमे भृत्तुम्िया हु जीवेण। 
(दवा २५ 2 रहित। उञ्डियकाल तु अत्थिकायत्ति। (प्रव शे.ज वृ 
४४) 

उड त्रि [ऋतु] ऋतु। (द्रा ४१) उडआदितेसरटूढी। (दा ४१ 

उइढ न [ऊर्ध्व] ऊपर, ऊँचा! (पचा ९२.स २३४) 

उण्ड पु [उष्ण] आतप, गर्मी । (प्रवे ६८) | 

उत्त वि [उक्त] कथित, कही गई, अभिहित। सुत्ते ववहारदो 
उत्ता। (स ६७) जे णिच्वमचेदणा उत्ता। (स ६८} उत्ता मग्गेण 
सावि सजुत्ता। (स २५) -लिग वि [लिङ्ग] उक्त लिन्ग, कथित 
लिग। दुदय च उत्तलिग। (सू २१) ग्यारहप्रतिमाधारी की सूचित 
किया गया है) 

उत्तम वि [उत्तम] श्रेष्ठ, परम, उत्कृष्ट। (स २०६, भा.१६१, 
बो ४७) उत्तम अट्ठ आदा। (निय ९२) -बट्‌ठ वि [अर्थ] 
उत्तमार्थ, उत्तमता के अर्थ युक्त। उत्तमअटूटस्स पडिकमण। 
(निय ९२) -देव पु [दिव] उत्तम देव, भगवान्‌, अरिहन्त। 
उत्तमदेवो ह्वइ्‌ अरहो! (बो ३३) -ण्न न [पात्र] उत्तमपात्र। 


=> ~~ 1 अ 1 श नक 
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उत्तमपत्त भरणिय, सम्मत्तगुणेण मजु." माहू। (द्रा १७) -बोहि 
सत्री [बोधि] उत्तमबोधि, सदूधर्म का ज्ञान। उत्तमबोहिणिमित्तं 
(भा.११०) 

उत्तर वि [उत्तर] श्रेष्ठ, मुख्य -गुण पु न [गुण 
उत्तरगुण विशुद्ध भावों से युक्त मूनि के गुण ।बाहिरसयणत्तावण, 
तसमूलाईणि उत्तरगुणाणि। पलिह भावविसुद्धो, पूयाललाह ण 
ईृहतो।! (भा.११३) 

उत्तरय वि [उत्तरक] मुख्य, प्रधान। उत्तरयम्मि (स ए.भा १४२) 
उत्तरय मेँ य स्वार्थिक प्रत्यय है! जिसके अने से अर्थ मे कोई 
परिवर्तन नही होता। सवेओ सोयअपुज्जो, लोरत्तरयम्मि 
चलसवओ। यहा तृतीया के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग हुआ है! 

उत्तारिय वि [उत्तारिय] पार पहुचाया हु, गहर निकला हुआ। 
विसयमयरहरपदिया, भविया उत्तारिया जेहि (भा.१५६) 

उत्तावण वि [उत्तापन] तपाया गण! खणणुत्तावण। (भा १०} 

उत्थर सके [उत्‌~+-स्तु] आक्रमण करना, आच्छादन करना 
उत्थरइ (यप्रएभा.१३) 

उदम पु [उदय] अभ्युदय, उत्पत्ति, आविभवि, उन्नयन, उत्कर्ष, 
वृद्धि! अण्णाणस्स दु उदयो। (स १३२} 

उदग पु न [उदक] जल, पानी। पृढवी य उदगममणी। 
(पंचा ११०} 

उदधि पुं [उदधि] समुद्र, सामर। (शी.२८) 

उदय देखो,उदञ | उदयादु (प ए प्रव ज्ञे ६१) कम्मेण विणा उदय। 


(पचा ५८) -खण पु न [स्थान] उदयस्थान, उदयस्थिति। 
(स ५३, निय ४०) जीवस्स ण उदयलणा वा। 

-यर वि [कर | उदय करने वाला, अभ्युदय करने वाला। (बो २४) 
उदययरो भव्वजीवाणं (बो २४) -बिवाग पु [विपाक] 
उदय-परिणाम,सुख-वु खादि भोगरूप कर्मफल का परिणाम 
उदय-विवागो विविहो। (स १९८) -संभव पु [सभव] उदय की 
सभावना। पुम्गलकम्मुदयसभवा जम्हा। (स १११) 

उदिण्ण वि [उदीर्ण] उत्पनन हए, प्रकट हुए। ज सुहमसुहमुदिण्ण। 
(पचा १४७) -तण्हा स्त्री [तृष्णा] उत्पनन हुई तृष्णा, उत्मन 
इच्छा। (प्रव ७५) ते पुण उदिण्णतण्हा, दुहिदा तण्हादि 
विसय-सोक्खाणि। (प्रव ७५} 

उदिद वि [उदित] उदय मे आए हृए, उदयागत। णाणी पुण 
कम्मफल जाणदि उदिद ण वेदेदि। (स ३१७) 

उदु त्रि [ऋतु] ऋतु। (पचा २५) मासोदुखयण। (पचा २५ 

उस पु [उदस] ठस-मच्छर, खटमल, मधघुमक्ी। (पचा ११६) 
उदसमसयमक्खिय। 

उदिदृढ वि [उद्िष्ट] 1 कथित, प्रतिपादित, उपदेशित। आवा 
णाणपमाण, णाण णेयणमाणमुदिदूठ। (ध्रव २३ 
अपडिकम्मन्तिमुदिट्‌ख। (प्रव चा २४) 2 उदेश्य, निमित्त, 
देशविरतश्रावक के ग्यारह त्रतों म उदिष्टत्याग एक ब्रत! 
(चा २२) उदिट्टदेसविरदौ य। 

उदेसिय वि [ओदेशिक] लक्ष्य, अभिप्राय। आधाकम्म उदेतिय। 
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(स २८७) सजमचरण उदेसिय सयल। (चा २७) 

उद्धन [ऊर्ध्व] ऊर्ध्व, ऊपर। उद्द्मञ्स्लोए। (मो ८१) 

उद्धर वि [उद्धुर] प्रचण्ड, अत्यधिक, प्रबल। (भा १५५) 
दुज्जयपबलबलुद्धर। (भा १५५} 

उद्धुदं वि [उद्धूत] नष्ट किया हुआ, पवन से उडाया गया। 
उदुधरुददुस्सील सीलवतो वि। (द १६) 

उपहद वि [उपहत] नष्ट होना, अभाव होना, क्षय होना! 
पावोपहदिभावो, सेवदि य अबभ लिगिरूपेण | (लि ७) 

उष्पज्ज अक [उत्‌+पद्‌ ] उत्पन्न होना। णवि परिणमदि ण गिण्हदि, 
उपज्जदि णेव परदव्वपज्जाए। (स ७६) उप्पज्जदे (स २१७) 
उणज्जदि (व.प्रए स ७६-७९) उपज्जई्‌ (व प्र ए स ३०८) 
उपज्जति (व प्र.ब स ३११) उपज्जते (व प्र ब स ३७२) तम्हा 
उ सव्वदव्वा उणज्जते सहावेण। (स ३७२) उपपज्जत (व कृ 
भा १३४) 

उष्पड सक [उत्‌+पत्‌] उडना, उछलना। उप्पडदि 
(वप्रएलि १५) 

उष्पण्ण॒ वि [उत्पन्न] उत्पन्न, अद्भूत, पैदा हआ 
(पचा १८,स ३१०, प्रव ज्ञे ४७) ण कूदोचि वि उष्पण्णो| 
(स ३१०) -उदयभोगी वि [उदयभोगी] उत्पन्न उदय का 
उपभोग करने वाला। (स २१५) उप्पण्णोदयभोगी। (स २१५) 

उप्पत्ति वि [उत्पत्ति] उत्पनन, उद्भूत, पैदा हुआ, उपना। 
(पचा १८) 
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“उप्पल न [उत्पल] कमल, पद्म| (शी १) 

उण्पाहिद वि [उत्पाटित] उखाड़ हुए, लौच किये गये| (प्रव चा ५) 

उप्पाद पु [उत्पाद] उत्पत्ति ्रादुर्भाव जीवस्स णत्थि उपादो| 
(पचा १९) उपपादो य विणासो, विज्जदि सव्वस्स अत्यजादस्स। 
(प्रव १९) 

उष्पाय सक [उत्‌+पादय्‌ ] उत्पन करना। उप्पादेदि (व प्र ए 
पचा ३६, स १०७) उप्पादेदि ण किचि वि। 

उष्पादग वि [उत्पादक] उत्पन्न करने वाला।सद्ो उप्पादगो 
णियदो| (पचा ७९) जोगुवओगा उप्पादगा] (स १००} 

उन्भव पु [उद्भव] उत्पत्ति, उद्भव, उत्पन्न होना। अपदेसो 
परमाणू तेण पदेसुब्भवो भणिदो | (प्रव ज्ञे ४५) 

उन्भसण वि [ऊर्ध्व+आशन] खड होते हुए] णाणम्मि करणसुद्ध, 
उन्भसणे दसण होई। (द १४) 

उब्भाम पु [उद्भ्राम] सचार, परिभ्रमण। धरिदु जस्स ण सुक्क, 
चित्तुव्भाम विणा दु अप्ाण। (पचा १६८) 

उभय स [उभय] युगल, दो, दोनों। पज्जाएण दु केण वि, 
तदुभयमादिमण्ण वा। (प्रव ज्ञे २३१चा ९९, स १०४) -त्तवि 
[त्व] दोनो की अपेक्षा, उभयपने से। (पचा १७) उभयत्त 
जीवभावो, ण णस्सदि ण जायदे अण्णो) (पचा १७) 

उम्मग्ग पु [उन्मार्ग] मिथ्यापय, कुमार्ग, विपरीत मार्ग। उम्मग्ग 
गच्छत। (स २३४) उम्मग्ग परिचत्ता, जिणमग्गे जो दु कुणदि 
यिरभाव। (निय ८६) -पर वि [पर] उन्मार्ग मेँ रत, मिथ्यामार्ग 
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म तत्पर। उग्गो उम्मग्गपरो, उवओगो जस्स सो असुहो 
(प्रव. ६६) -य वि [क] उत्मार्गक, विपरीत मार्ग पर चत्तने 
वाला। (सू २३) सेसा उम्मगगया सव्वे। (सू. २३) 

उम्भुक्क वि [उन्मुक्त] विमुक्त, रहित। (भा ९३) सोस उम्मुक्का। 
(भा. ९३) 

उयर न [उदर] केट, कुक्षि, उदर। उयरे वक्षिओो सि चिर, 
णव-दस-मासेर्हि पत्ेर्हि। (भा ३९) -अग्गिसंजुत्त [अनिरसयुक्त | 
उदरामि ते युक्त। मंस्वसारुहिरादि, भावे उयरगिपरजुत्ता। 
(स १७९) 

उवदट्ढठ वि [उपदिष्ट] कथित, प्रतिपादन । (द २, भा ६, मो.७) 
दसणमूलो धम्मो, उवदट्ठो जिणवरेहि सिस्साण। (द २) 

उवउत्त/उवचजुत्त वि [उपयुक्त] न्यायसगत, युक्तियुक्त । उवजुत्तो 
सत्तभगसन्भावो। (पचा ७२) 

उवएस पु [उपदेश] उपदेश, शिक्षा, कथन, प्रतिपादन । ववहारस्प 
दरीस्षणम्रवएपो वण्णिदो जिणवरेहिं। (स.४६) उवएसो 
(र ए. ४६) उवएस (द्वि ए निय १०९} 

उवगोग पु [उपयोग] ध्यान, ज्ञान, चैतन्यधारया। (पंचा.१६, स. 
८९, १००, प्रव. १५, निय १०} उवओगौ अण्णाण | (स ८८) 
उवओगो (प्र ए स.९०, निय १०} उवओगा (प्रवे स १००) 
उवओगो |उवओए (दवि व स.१८१) उवओगस्स 
(ष ए स ९४,९५) उवओगम्हि (स. एस १८२) -अष्पग पु 
[आत्मक] उपयोगात्मक, उपयोगस्वरूप आत्मा] अह दे अण्णो ¦ 


२0 


कोहो, अण्णुवजोगप्पगो हवदि चेदा। (स ११५) -गुणाधिग वि 
गुणाधिकः] उपयोग के गृर्णो से अधिक। उवओगगुणाधिगो। 
(स ५७) -मय वि [मय] उपयोगमय। जीवो उवओगमयो] 
(निय १०) -लक्वण पु न [लक्षण] उपयोग के लक्षण, कारण। 
(स २४) सच्वण्हु णाणदिटूढो जीवो उवओगलक्छणो णिच्च 
(स २४) -विसेसिद वि [विशेषित] उपयोग से निरूपित, जानने 
रूम परिणामों पे कथित। जीवो त्ति हवदि चेदा 
उवओगविसेसदो पहू कत्ता। (पचा २७) -सुष्पा पु [शुद्धात्मन्‌] 
उपयोग से विशुद्ध आत्मा। भाव उवओग-षुद्धप्पा। (स १८३) 
आचार्य कुन्दकुन्द ने उपयोग का 
लक्षण इस प्रकार प्रतिपादित किया है। उवओगो णाणदसण 
भणिदो। (प्रन ज्ञे ६३) उपयोग को ज्ञान एव दर्शन के अतिरिक्त 
जीव आत्मा के परिणामों की अपेक्षा शुभ.अशुम ओर शुद्ध खूप मे 
भी प्रतिपादित किया गया है। उवओमो जदि हि सुहो, पुण्ण 
जीवस्स सचय जादि ।अमुहो वा तध पावे, तेसिमभावे ण 
चयमत्थि। (प्रव ज्ञे ६४) जीवो य साणुकपो उवओगो सो सुद 
तस्स | (६५) विसयकमसाओं गाढो दुस्सुदिदुच्चित्तदुट्ढ- 
गोटिरञुदो। उग्गो उम्मग्गपरो उवओगो जस्स सो असुहो।। (६६) 
विशुद्ध आत्मा के उपयोग को णाणणगरमप्पगं जलानात्मस्वरूम कहा 
है। 

उवकुण सक [उप+कृग्‌] उपकार करना। हे कगे कुण ४|६५) 
उवकुणदि जो वि णिच्च (प्रव चा ४९) 
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उवगद वि [उपगत] पामन आया हुआ, ज्ञात, जाना गया। 
णिव्वाणसूवगदो वि। (स.६४) 

उवगूहण न [उवगूहन] प्रच्छन्न, गुप्त, सम्यग्दृष्टि का एक अङ्ग | 
जो सिद्धभक्तिजुत्तो, उवगूहणमगोः दु सव्वधम्माण। सो 
उवगूहणकारी, सम्मादिट्टी गुणेयच्वो! (म २३३) उवगूहण 
रक्वणाए य{चा१९)-ग वि [क] समग्यग्दरष्टि,उपगूहन 
अद्धधारी! (स २३३) 

उवघाद पु [उपघात] विनाश, वि राधन। सच्ित्ताच्चित्ताण करेद 
दव्वाणमविघाद! (स २३८, २४३) 

उवज््राय पु [उपाध्याय] उपाध्याय, अध्यापक, पचपरमेष्टी भें 
चतुर्थ परमेष्ठी की सज्ञा रयणत्तयसजुत्ता, 
जिणकहियपयत्थदेसयासूरा। णिक्कलभावे सिया, उवज्ज्ञाया 
एरिमा होति।। (निय.७४) 

उचटिष्द वि [उपस्थित] उपस्ित, मौजूदगी, प्रप्त। 
(प्रव चा ७.भा ५७) 

उवदिदट्‌ढ वि [उपदिष्ट] कथित, प्रतिपादित। णिम्ममत्तिमुवदिट्ढो। 
(निय ९९) 

उवदिसि सक [उप-~+दिश्‌] उपदेश देना, समस्ना। 
ववहारेणुवदिस्सदि। {स ७) 

उवदिसद वि [उप+दिशत्‌] उपदेश दने वाना। उवदिसदा खलु 
धम्म! (प्रव ज्ञे.५) 

उवदेस पु [उपदेश] व्याख्यान, प्ररूपण, प्रवचन, कथन।. 


। 
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८. 

एएणुवदेसेण य} (स २८३) उवदेसेण (तु ए सं २८३) उवदेसे 
(प्र ब प्रव ७१) उवदेसौ (प्र ए प्रवे ८७) 

उवधि पु [उपाधि] माया, कपट, शरीररूपं परिग्रह| (प्रव 
चा ३१) आहारे व विहारे, देस काल सम खम उवधि। (परव 
चा ३१) 

उवभ्रुजे सकं [उप-श्रुज्‌| भोगना। (प्रव ज्ञे ५६) उवभ्जते (व 
प्र स १९४) 

उवभोग पु [उपभोग] जिसका बार-बार भोग किया जाता है, 
उपभोग [उपभोगमिदिएहिं। (स १९३) -णिमित्त न [निमित्त] 
उपभोग के कारण। धुवभोगणिित्ते। (स २१७) 

उवभोज्ज वि [उपभोग्य] भोगने योग्य, उपभोग्य, भोगे जाते हुए। 
उवभोज्जमिदिएहि। (पचा ८२) उवभोज्जे (प्रन सं १७४) 
उवभोज्जा (प्र ब स १७५) 

उवयरण न [उपकरण] साधन, कारण, निमित्त, उपकारी। 
उवयरणे जिणमग्गे। (प्रव चा २५) 

उवया सक [उप~+या| प्राप्त होना,समीप म जाना।मरण- 
मूवयादि। (स १९५) ोसमुवयादि। (प्रव चा ४४) उवयादि 
(वप्रए) 

उवयार णु [उपकार] 1 भलाई, हित, कल्याण। अणुकपयोवयार। 
(प्रव चा ५१) 2 पु [उपचार] चिकित्सा, शुश्रूषा, लक्षणा, 
षाब्दशवित विशेष। भण्णदि उवयारमत्तेण। (स १०५) 

उवरद वि [उपरत] विरत, निवृत्त, रहित। उवरदपावो पुरिसो। 
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(प्रव चा ५९) 

उवरिट्ढण न [उपरिस्यान] ऊर्ध्वस्थान, ऊचा स्थान। जम्हा 
उवरिटूढण, सिद्धाण जिणवरेहि पण्णत्त। (पचा ९३) 

उवरिल्लय वि [उपरित] उपरिम, ऊपरीभाम। (द्वा.२८) भाव अर्थं 
मे इल्ल ओर उल्ल प्रत्ययो का प्रयोग होता है 

उवलभ पु [उपलम्भ] लाभ, प्राप्ति! एयत्तस्सुवलभो! (स ४} 

उवर्लब्भ सक [उप~+लम्‌] प्राप्त करना, जानना। उवलब्भत (व 
कृ स २०३) 

उवलद्ध वि [उपलब्ध | उपलब्ध, प्राप्त, विज्ञात, ग्रहण किया हआ। 
(प्रव ८१, मो १, द.१५) उवलद्ध तेहि केह । 

उवेलदि स्त्री [उपलब्धि] प्राप्ति, उपलब्धि। (स १३२) 
सम्मत्तादो णाण, णाणादो सव्वभावउवलद्धी। (द १५) 

उववज्ज अक [उप+पद्‌| उत्पन्न होना] उववन्निऊण। (स कृ 
भा २७) 

उववास पु न [उपवास] उपवास, त्रत विशेष, इद्दिय सयम के लिए 
एक उपाय, अनाहार | (प्रव ६९} उववासादिसु रत्तो। (प्रव 
६९) 

उवसत वि [उपशान्त] क्रोधादि भाव से रहित, नीचे दवा हुआ! 
उवसतदीणमोहो | (पचा ७०) 

उवसपय सक [उप+सपद्‌] प्राप्त होना! उवसपयामि सम्म, जततो 
णिव्वाणसपत्ती। (प्रव ५) 


उवसग्ग पु [उपसर्ग ] उपद्रव, उपसर्ग, व्यवधान, बाधा। णवि ददियं 


उवसम्गा। (निय १७९) उवमग्गपरीसहेहितो। (भा ९५) 

उवसणिणी स्त्री [उत्सर्पिणी] काल विशेष] द्रा २७) 

उवसम पु [उपशम] इन्द्रिय निग्रह, क्रोधादि कां अभाव, 
शान्तपरिणाम। कम्मेण विणा उदय, जीवस्स ण विज्जनदे उवमम 
वा। (पचा ५६, ५८, स ३८२) उवसमदमखमयुत्ता (नो ५१ 

उवसमण पु न [उपशमन] ओपशभिक भाव, आत्मिक प्रयत 
विशेष। ओदडयभावसखणा णो उवसमणे सहावलणा वा| 
(निय ४१) 

उवहस सक [उप+हस्‌ ] हसी करना, उपहासं करना। (लि.३) 

उवदहयण न [उपधान] उपधान, आश्रय। (लि.८) 

उवहि पु स्त्री [उपधि ] परिग्रह, कर्मपरिणाम। (प्रव चां ७३) 

उवाभ पु [उपाय] हेतु, साघन। जृत्ति ति उवास त्ति य। 
(निय १४२) अतोवाएण चयहि बहिरणा। (मो ४! 

उवादेय विभ[उपादेय ] ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य हेयमुवादेयमप्पणो 
अपा। (निय ३८) सर्गदव्वमूवदिय। (निय ५०} 

उवासेय वि [उपासेय ] सेवन करने योग्य। (प्रव चा ६३) 

उवे सक [उप+इ] प्राप्त करना! पट्ए ण पुणोदयमुतेदै। 
(स १६८} 

उव्बह सक [उद्‌+वह] धारण करना, ऊपर उलना। सम्मत्तमुव्व 
हती स्राणरओ होड जोई सो। (मो ५२) उव्वहतो {व च} 

उव्वेग पु [उद्वेग] व्याकुलता, शोक, अलारहं दोषों मे अत्तिम वोष 
विम्हयणिदाजणुव्वेगो। (निय ६) 
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उसह पु [ऋषभ] प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। (निय १४०, 
ती भ ३) उसहादिजिणवररिंदा। (निय १४०) 

उस्सास पु [उच्छ्वास] श्वास, जीवन का एक प्राण। सो जीवो पाणा 
पुण, बलमिंदियमाऊ उस्सासो! (पचा ३०) उस्सासाण 
(ष ब भा २५) -मेत्त न [मात्र] एक उच्छवास मात्र! त पाणी 
तिर्हि गृत्तो, खवेई उस्सासमेत्तेण। (प्रव चा ३८} 

उहय स [उभय] दो, दोनों । (स ४२, पचा १४) 


| ष्ट 

एअ [ए] इस तरह। (निय ११५) जयदि खु ए चहुविहकसापए। 
(निय ११५) 

ए सक [आ+इ] प्राप्त करना, आना। ण य एड विणिग्गहिउ। (स 
३७५-३८१) एदि (ब प्र एु प्रव ७८) हरिहरतुल्लो वि णरो, 
सग्ग गच्छेइ ए भवकोडी। (सू ८) 

एस [एतत्‌] यह! एए सव्वे भावा! (स ४४) एए (प्र व चा ४) 
एएण (तृ. ए स ८२, २८३ सू १६, भा ८७) एएहिएएदि 
(तु ब स ५७,७९.चा १२) एएसु (स्वसर९०) एए य 
उवओमो (स ९०) 

एइदिय पु न [एकेन्दरिय] एकेन्दरिय, जाति नामकर्म का एक भेद, 
¶ उदय से एकेन्दियो मे जन्म होता है। (पचा १११, 
११२ 


एक स॒ [एक] एक, अकेला! एको चेव महप्पा] (पचा ७१) एकस्सः 
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दु परिणामो (स १३८, १४०) एकम्मि चेव समए! (प्रव ज्ञे १०' 
एक्क स [एक] एक, अकेला। एक्क खलु त भत्त। (प्रव चा २९) 
-अदटूढ पु [अर्थ] एकरूप,एक पदार्थ। (पचा ३४,स २७) -कायः 
[काय] एक शरीर। सव्वत्थ अति जीवो, ण य एक्को 
एक्ककाय एक्कटूढो। (पचा ३४) -ण न [स्यान] एकस्यान, 
एक जगह ।दिण्णण्ण एक्कखणम्मि। (सू १७) -एक्क स [एक] 
एक-एक, प्रत्येक। (भा ३७) -मेत्त स [मात्र] एकमात्र, केवल 
एक। (स २०४) त होदि एक्कमेत्तपद | (स २०४} 
एग स [एक] अकेला, एक। (पचा ११२. २०३.प्रवज्ञे ७२ भा 
५९ द॒ १८) एग जिणस्स रूव। (द॒ १८) एगो य मरदि जीवो, 
एगो य जीवदि सय। एगस्स जादि मरण, एगो सज्जदि गीरयो।। 
(निय १०१) -अत पु [अन्त] एकान्त,तच्व,प्रमेय,विशेष। 
एगतेण हि देहो] (प्रव ६६) -त् वि [त्व] 1 एकत्व, एकल्प, 
पहले जैसा! एगत्तप्पसाघग होदि} (पचा ४९) 2 एकत्व, एक 
भावना का नाम। (द्वा २) अद्धुवमसरणमेगत्त। एक्को करेदि 
कम्म एक्को हिंडदि य दीहससारे। एक्को जायदि मरदि य तस्स 
फल भुजदे एक्को || द्वा १४} 
एगागी वि [एकाकी] अकेला, असहाय। केई मज्छ ण अहयमेगामी। 
(मो ८१ 
एतदट्‌ठ वि [एतदर्थ] इस प्रयोजन हेतु। (पचा १०४) 
एत्तो अ [इत ] इससे,यहा से। (स ५४, २५०) णाणी एत्तो दु 
विवरीदो। 


(| 

एद स॒ [एतत्‌] यह। (स २७०, प्रव ८५) एदे ओीकणिकाया 
(पचा ११२) जीवो चेव हि एदे। (स.६२) एदे प्रब.त. ६२) 
एदाणि (र ब प्रव.८५) एदग्हि (सए-स.२०६) एदेण पि. ए. 
स॒ १७६) एतत्‌ का प्रयमा एकवचन एस|एसो सूप बनते है । 
(पचा १००,स.५९, १५५) स्ीलिद्ध मे एत्या (घ.१९) देसि 
(च [ष ब निय. १७) एदेसि वित्यार। 

एमेव अ [एवमेव] इष तरह, एेमा ही, इसी प्रकार पर्जेएसु एमैव 
णायव्वो। (स.३६५) एमेव य ववहारो। {६.४८} 

एय स [एक] एक, अकेला] {निय.२७, प॑वा.८१) 
एयरसवण्णगध। (पचा ८१) -अगग प [अग्र] एकाग्र, स्थिर 
(प्रव चा ३२) -अदूढपु [अर्थ] एकार्थ, एकार्थवाची। (थ,३०४) 
-अतपु [अन्त्‌] एकान्त, एक पक्ष! (स.३४५, दा. ४८ अण्णो व 
र्यतो! (स.३४६) , -अतिय न॒ [अन्तिक] रेकान्तिक्, 
मि्यात्मके। (रव ५९) सुह त्ति एयतिय भणिदं । (्रव.५९} -प्र 
वि त्व] एकत्व, एक भाव। (पचा.९६, ९.३) -पदेस धु (परदेश) 
एक प्रदेश, एक हिस्सा। (निय ३६) 

एमन अ द] इतने।{स २२) एयततु अरसंभूद। (स.२२) 

एवारस त्रि [एकादश] ग्यारह। (द्ा.६८) 

एरिस वि [इश] एेसा, द्र तरह का! (निय.७१, स.७५, 
बो ९,४४.५२) जिणमग्गे एरिसा पदिमा। (गो.९) -गृुणधुन 
[गुण ते गुण, इस प्रकार के गुण। एरिसगणेहि स्व! (च.३८) 

एवि [ई] एसी, इष तरह की। एरिती दु सुई] (१,३३६) 
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एव ख [एव] ही, तरह, समान | जइया स एव सखो! (प २२२) 
यहा एव समानता के अर्थं मे प्रयोग हआ है। तस्सेव पज्जाया। 
(पचा १९) मे ही अर्थर्मेहै। 

एव अ [एवम्‌] इस तरह, तथा, क्योकि। एव सदो विणासो। 
(पचा १९) सो आहारओ हवेड्‌ एव| (स ४०५, निय १०९, 
चा ६) -विह वि [विध] इस प्रकार, इस विधि से। (स ४३, 
प्रव ज्ञे १९) एवविहा बहुविहा। (स ४३) 

एसण न [एषण] अन्वेषण, ग्रहण, अचौरयव्रत की एक भावना, 
प्राप्ति। (चा ३४) एसणसुद्धिसखत्त। (चा ३४) -सुदि स्त्री 
[शुद्धि] अन्वेषण शुद्धि, आहारशुद्धि, एके भावना। (चा ३४) 

एषणा स्त्री [एषणा] एक समिति का नाम, जिसमें निर्दोष आहार 
आदि क्रियाओं को किया जाता है। (निय ६३) 
कदकारिदाणुमोदणरदिद तह पासुग पसत्थ च। दिण्ण परेण भन्त, 
समभूत्ती एसणासमिदी। (निय ६३) 

एहिब/एदिग वि [हिक] इस लोके सम्बन्धी, ईस जन्म सम्बन्धी। 
(प्रव चा ६९) जदि एहिगेहि कम्मेहिं। (प्रव चा ६९) 

एदे वि [ईदरक्‌ अपभ्रश] इसमे, इसके जैसा। एहे गुणगणयुत्तो। 

(बो २५) 

ओ 


लोगाढ वि [अवगाढ] व्याप्त, भरा हु, गहरा। (पचा ६४) 
ओगाढगाढणिचिदो, पोग्गलकाएहिं सव्वदो लोगो! (प्रव ज्ञे ७६, 
पचा ६४) 
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आगाह पु [अवकाश जगह, स्थान। अण्णोण्णं पविषता, दिता 
ओगासमण्णमण्णस्स। (पचा.७) 

लोगिण्ड सक [अवग्रह्‌] लेना, ग्रहण करना, जानना। (प्रव.५५) 
ओगिण्हित्ता जोर, जाणदि वा तण्ण जाणादि। (्रवे,५५) 
ओगिण्डित्ता (सकृ ) 

लोगगह पु [अवग्रह्‌] इन्द्रियजन्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान) (रव.२१) 
अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये चार सामान्य इन्धरिय दास 
होने वाले ज्ञान है। सो णेव ते विजाणदि, ओग्गहपुव्वा्िं 
किस्थिाहि। (प्रव.२१) 

ओच्छण्ण वि [अवच्छनन] आच्छादित, ठका हुआ! (्रव.८२) 
बुदि तेणोच्छण्णो, पय्या राग वं दोस वा प्रव ८३) 
मसविलित्त तएण ओच्छण्णं | (दा.४३) 

जओदईय/गोदयिग पु न [ओदयिक] ओदयिक भाव, कर्मविपाक 
(प्रच.४५) पुष्णफलला अरहंता, तरसि किरिया पुणो हि ओदयिगा। 
(प्रव ४५) ओदडयभावठणा। (निय ४१) | 

सेधि पु स्त्री [अवधि] 1 रूपी पदार्थो का अतीद्धिय जान, 
अवधिज्ञान (पचा.४१)} अभिणिसुदोधिमणकेवलाणि। 
(पचा ४१) 2.सीमा, मर्यादा, परिमाण! 

ओरालिय न [ओदारिक]ओौदारिक शरीर विशेष। (अवे. ७९, 
बो.३८) ओद्ारिक, वैक्रियिक, तैजस, आहारक ओौर कार्मणये 


पाच शरीर पुद्गल प्रव्यात्मक दै।* ओरालिओ य देहो! 
(प्रव ज्े.७९) 
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ओसह न॒ [ओषध] दवा, ओौषधि। दधधा८, द १७) 
जिणवयणमोसहमिण। (द १७) 
ओहि पु स्त्री [अवधि] रूपी पदार्थो का अतीन्धिय ज्ञान, 
अवधिज्ञान, दर्शन का एक भेद] (पचार, स २०४, 
प्रव चा ३४, निय १२, १४} देवा य ओहिचक्खू] (प्रव चा ३४ 


च 

कख सक [काक्ष्‌] चाहना, इच्छा करना। (स २१६) त जाणगो द 
गाणी, उभय पि ण कड कया वि। (स २१६) 

कला स्त्री [काक्षा] आकाक्ना, इच्छा, अभिलाषा] कलामणागयस्स 
(स २१५) जो दु ण करेदि कठ, कम्मफलेपु तह सव्वधम्मेमु। 
(स २३०) 

कचण न [काश्चन] सोना, स्वर्ण। (शी ९) जह कचण विसुद्ध, 
धम्महय खडियलवणलेवेण। (शी ९१ 

कड पुन [काण्ड]1 बीण,सर।(बो २०) जह ण वि लहदि हृ 
लक्ख रहिओ कडस्स वेज््ञयविहीणो| (बो २०) 2 न [काण्ड] 
पर्व, सन्धिस्यल, गाठ 

कति स्त्री [कान्ति] कान्ति, तेज, शोभा, सौन्दर्य] 
रूवसिरिगत्विदाण, जुव्वणलावण्णकतिकलिदाण। (शी १५) 

कद पु [कद | कन्द, जमीन मेँ पैदा होने वाले। (भा १०३) 

कदप्प पु [कदर्प काम सम्बन्धी चेष्टा, उत्तेजनात्मक प्रवत्ति। 
कदप्पमाडयाओ। (भा १३, लि १२) 
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कक्कस वि [कर्कश] कठोर, प्रचण्ड, कर्कश। पेमुण्णहासकक्कत। 
(निय ६२) 

क्छ पु [कक्ष] का, हायों का सन्धिस्यल।(सू.र२४) धणतरे 
णाहिकक्छदेसेमु। (सू २४) । 

कज्ज वि [कार्य] 1 करने योग्य, कर्म] (निय.३) णियमेण य तं 
कज्ज त णियम णाणदेसणचरित्त] (निय.३) 2. न [कार्य] कार्य, 
प्रयोजन, उदेश्य। (निय २५) -प्रमाणु पुं [परमाणु] 
कार्यपरमाणु। धाण अवसाणो, णादव्वो कज्जपरमाण्‌। 
(निय २५) 

कद्ठन [काष्ट] 1. काठ, लकढ़ी। (बो ५५) िलकट्‌ठे भूमित्तते। 
(बो ५५) 2 न कष्ट] दुःख, षीद्र, व्यथा। (लि २२) पातेर 
कट्ठसहिय। (लि.र२) 

कडय पु न [कटक] कगन, कडा। (स.१३०) अमयमया भावादो, 
नह नायते तु कढयादी। (स.१३०) जह कढयादीहि दू। 
(स ३०८) कडयादीरहिं (त ब ) 

रुम प ।कटुक] कडवा, तिक्त । महुरं कडूय वहुबिहमवेयञ तेण 
सो होई। (प ३१८) णिटूदुरकडूय सहति सरणुरिसा। (भा. १०७) 

कणञ/कणग/कणय न [कतक] सोना, स्वर्ण (स १८४, २१८. 
१२०, वो ४६) णो लिणदि रएण दु, कदटूममन्् जहा कणय 
(स २१८) कणयभावणत परिच्चड्‌। (घ १८४ 

कत्ता वि [कर्ता] कर्ता, करने वाला निमति, सम्पादक। (प.६१ 
१२९, भा १४७, निय ७७-८१, स, जत्र ९१) ज कुगदि + 
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"व कत्ता सी होदि तस्म भावस्स। (सज वृ ९१) कत्ता 

ह आदा, पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारा। (निय १८) कत्तार 
(दिए) 

कृति वि [कर्तु] करने वाला, सम्पादक। अणुमता णेव कत्तीण। 
(निय ७७) क्तीण (ष व } 

कद वि [कृत] किया हुआ, वनाया हुञा। (स २७, १०५, 
निय ६३, भा १३३) जीवेण कद कम्म (स १०५) जोधेहिं कदे 
जुद्धे, राएण कद ति जपदे लोगो। (स १०६} 

कदम अक [दि] नष्ट करना, क्षय करना। पेच्छतो कदए कालो। 
(द्वा १०) 

कदम पु [कर्दम] कीचड,रज। (स २१८,२१९) कटममनञ्ज्े जहा 
लोह। (स २१९) 

कमडल पु न [कमण्डल] साधुओं का लकड़ी या मिद्धी का पात्र 
(निय ६४) पोत्यइ्‌ कमडलाद्‌ | 

कमलिणी स्त्री [कमलिनी] पमिनी, कमलिनी | (भा १५३) जह 
सलिलेण ण लिड्‌ केमलिणिपत्त सहावपयडीए। (भा १५३) 

कम्म पु न [कर्मन्‌] कर्म,जीव के द्वारा ग्रहण किया गया अत्यन्त 
सूक्ष्म पुद्गलपरिणाम। (पचा ५८, स १९, निय १०६, भा 
१०७, मो ५६, वो ११) जो कम्मजादमडइओ। (मो ५६) 
-अट्ढ वि [अष्ट्‌] 1 अष्टकर्म, आठ्कर्म। (वो ११,५२; 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु,नाम, गोत्र 
ओर अन्तराय 12 पु [अर्थ] कर्म के लिए, कर्म के हेतु -उदय षु 
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[उदय] कर्म-उदय, कर्म का फल। ता कम्मोदयहेदर्हि, विणा 
जीवस्स परिणामो] (स १३८) -उवदेस वि [उपदेश] कर्म का 
व्याख्यान। (स २) -उवाहि पु स्त्री [उपाधि ] कर्मजनित्त विशेषण । 
(निय १५) -कलक पु [कलङधः] कर्मदोष, कर्मरूपीपाप। (भा ५} 
-क्डय वि [क्षय] कर्मक्षय, कर्मरहित। (भा ८४, सु १२, बो 
१५, स. १५६) -गंठिपुस्त्री [म्रन्यि] कर्मग्रन्यि, कर्मरूप परिग्रह, 
कर्म की गार] अदेहि कम्मगढी। (शी २७) -गुण पु न [गण] 
कर्मगुण। (स ८१) -ज वि [ज] कर्मजनित। (निय १८) -जाद 
वि [जात] कर्मजन्य, कर्म से उत्पनन। (मो ५६) जो 
कम्मजादमदओ। (मो ५६) -त्त वि [त्व] कर्मत्व, कंर्मपना। 
(स ९१) कम्मत्त परिणमदे। -पयडि स्री [प्रकृति] कर्मस्वभाव, 
कर्मप्रकृति। एमेव कम्मपयडी] (स १४९) कम्मपयडी णियद। 
(भा ५४) -परिणामं पू [परिणाम] कर्म परिणाम। (स १३९) 
-परि मोक्छ पु [परिमोक्ष] कर्म से पूर्णमुक्त। (स २०५) -फलन 
[फल] कर्मफल] (स २३०) सव्वे खलु कम्मफल थावरकाया 
तसा हि कज्जजुद। (पचा.३९) -बधं पु [बन्ध] कर्मस्योग, 
कर्मपुद्गलो का जीव के साय दूघध-पानी की तरह मि्तना। (स 
२२९) -बीय न [बीज] कर्मबीज। (भा १२५) जह बीयम्मि य 
दडके, णवि रोहइ अकरो य महीवीदे। तह कम्मबीजदद्ढे, भवकुरो 
भावसवणाण।] भाव पु [भाव] कर्मभाव। जीवस्स कम्मभावे। 
(स १६८) उवओगप्पओग बधते कम्मभावेण। (स॒ १७३) 
-मज्सगदे वि [मध्यगत] कर्मो के मध्यगत. कर्मो के बीच। 
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(स २१९) -मल पुन [मल] कर्ममल। (भा ७४, १०६) -मही 
स्त्री [मही] कर्मभूमि। (निय १६) कम्ममरीरुहमूलच्छेद- 
समत्थो। (निय ११०} -रय पु न [रजस्‌] कर्मरज, कर्मधूति। 
कम्मरएण णिएण वच्छण्णो। (सष १६०} लिप्पदि कम्मरएण दु, 
कदममजञ्जे जहा लोह । (स २१९) -व्गण पुन [वर्गणा] 
कर्मवर्गणा। सुहुमा हवति खधा, पावोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो 
(निय २४) वग्गणा शब्द का प्रयोग स्व्रीलिङ्ग मेँ ही होता दै। 
(देखो - पाइयसदमहण्णव पृ ७३७) परतु नियमसार मेँ यह प्रयोग 
पुलिङ्ख मेँ हुआ है। -विणासण वि [विनाशन] कर्मो का नाश करने 
वाला। (निय १४१) केम्मविणास्षणजोगो} (निय १४१) 
-विमुक्क वि [विमुक्त] कर्मरहित। कम्मविमुक्को अप्पा, गच्छदि 
लोयग्गपज्जत। (निय १८२) अप्पो वि य परम्प, कम्मविमुक्को 
य होड एड। (भा १५०) -विवाग पु [विपाक] कर्म परिणाम, 
सुख-दुखदि भोगरूप कर्मफल। उदय कम्मविवाग। (स २०० 
-सरीर न [शरीर] कर्मशरीर। (स १६९) कम्मसरीरेण दु त 
बद्धा सव्वे वि णाणिस्स।। (स १६९) कम्मो प्र एस २२५ 
२२७) कम्म (प्र एस २५४) कम्म च ण देसि तुम। कम्माणि 
द्धिवब स ३११) कम्माइद्धिब स ३१९) केम्मेण (तुए 
मो १) कम्मणा (तु ए स ३६७) जीवा वज्छति कम्मणा जदि 
हि! कम्मेहि [कम्मेहि (त॒ ब स ३३२) कम्मेहि दु अण्णाणी, 
किज्जदि णाणी तदेव कम्मर्हि। कम्मस्स (च [ष ए स ७५) 
कम्मणो (ष ए निय १०६) कम्मस्स य परिणाम, णोकम्मस्स य 
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तहेव परिणाम।कम्मादो (प ए लिय १११)कम्माण| कम्माण 
(च [ष ब )कम्माण कारगो होदि।(स ९२)कम्मग्दि(प्एस् 
१०४)दव्वगुणस्स य आदा, ण कुणदि पुगलमयम्डि कम्मण्हि। 
कम्मे (स ए स १८२) अट्ल्वियप्पे कम्मे! (स १८२) 
कय वि [कृत] किया हआ। (स २८७, भा १०६) कह ते मरण 
कय तेहि! (स २४८) -त्थ वि [अर्थ] कृतकृत्य, कृतार्थ) (शी 
२७) त छिदति कयत्था। (शी २७) 
कयि स्त्री [कदलि] केला का तना, केला। (स २३८, २४६३, 
तालीतलकयलिवसपिंडीओ। (स २४३) 
कयाई्‌/कयावि अ [कदापि] कभी भी। (स २१६, ३०२) उभय णि 
ण केखड्‌ कयावि। (स २१६) 
कर सक [कृ] करना, वनाना। (स १००, १११, निय १०३) ते 
जदि करति कम्म! (स १११) अप्पवियप्प करेइ कोहो ह। (स 
९४) करितो (व कृ स ९२) अप्पाणवि यपरे करितोसो 
(स ९२) करमाणो (व क लि ६,९) करमाणो लिगरुवेण। 
करेज्ज (वि प्र ए निय १५४)पडिकमणादिं करेज्जं क्लाणमय। 
करिज्ज (वि प्र ए सं ९९) करिज्ज णियमेण तम्मओ होदि। 
कर पु [कर] हाय, हस्त! (भा ७५} करजलिमालाहिं। (भा ७५) 
करण न [करण] क्रिया, कार्य, इन्द्रिय, साधन, प्रयोजन, निमित्त 
(स ९८, निय ११३, द १४,भा ९०) करणाणि य कम्माणि। 
(स॒ ९८) तस्स णाणाविर्हैहि करणेषहिं। (स २३९) मा 
जणरजकरण। (भा ९०) ~ (५ प 1 ५ (~ -. 
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वदसमिदिसरीलसजमपरिणामो करणणिग्गहो भावो! (निय 
११३) -भूद वि [भूत] करणस्वरूप, साधनरूप। (स ६६) एदे 
य णिव्वत्ता जीवट्खणाउ करणभूदाहि। -सुद्ध वि [शुद्ध] करण से 
निर्दोष, कार्यो से निर्दोष, इन्दियों के कारणों से पवित्र। णाणम्मि 
करणसुद्धे, उब्भमसणे दसण होई | (द १४) 

करुण वि [करुण] दयाभाव, कृपा, करुणा। करुणभावसजुत्ता। 
(भा १५८} 

फल वि [कल] शरीर, सम्बन्ध, कोलाहल, कलह। (मो ६) -चत्त 
वि [त्यक्त] शरीर के सम्बन्ध से रहित। (मो ६) 

कलि पु [कलि] युग विशेष, कलयुग। कलिकलुसपावरहिया। 
(द ६) 

कलुस वि [कलुष] मलीनता, कालिमा (द) 
कलिकलुसपावरहिया। (द ६) -उवमोग पु [उपयोग] मलिन 
उपयोग। जो दु कलुसोवओगो। (स १३३) 

कलुसिअ वि [कलुषित] कालिमायुक्त, पापयुक्त। (भा ४४) 
देहादिचत्तसगो, माणकमाएणकलुसिओ धीर। (भा ४४) 

कलेवर न [कलेवर] शरीर, देह। गहि उञ्जियाईइ मुणिवर, 
कलेवराइ तुमे अणेयाइ्‌। (भा २४} 

कल्लाण पु न [कल्याण] हित, सुख, निर्वाण, मोक्ष। (भा १३५. 
१००, द ३३) कल्लाणसुहणिमित्त परपरा तिविहसुद्धीए। (भा 
१३५) -परपरा स्त्री [परपरा] कल्याण की परम्परा, विधि पूर्वक 


व्ण कल्लाणपरप्रया कहति जीवा निसुदधसम्मतत। (व १) 
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कवाड पु न [कपाट] किवाड, दवार, दरवाजा। (दा. ६१) वज्जिय 
सम्भत्तदिदटकवाडेण। {द्या ६१) 

कसाम/कसाय पु [कषाय] कषाय.कोघ.मान,माया ओर लोभ ये 
चार कषां है] आत्मा को जो के, दुःख दे, वह कषाय है! सव्वे 
कसाय मोत्तु|(भा.२७) णाहं कोहो माणो, ण चेव माया ण होमि 
लोहो ह। (निय. ८१) -उदय पु [उदय] कषाय का उदय। (स. 
१३३) -कम्म पु न [कर्मन्‌] कषाय कर्म।(स २८१) -णाण न 
[ज्ञान] कषाय ज्ञान) (बो-३२) -दढमुदा स्त्री [दढमुद्रा] कषाय 
की दृद सूद्रा (बो १८) -भाव पुं [भाव] कषाय भाव।णय 
रायदोसमोह, कूवदि णाणी कसायभाव वा। (स २८०) -मलपु 
न [मल] कषायमल, कषायूपी पाप। (बो.१) वित्तम पू 
[विषय] कषाय विषय,कषाय से उत्पन्न भोग, कषाय के कारण। 
तह भावेण ण लिषदि, कसायविसणएहिं सपुरिसो। (भा.१५३) 

कह/केह अ [कथम्‌] कैसे, किस तरह, क्यो, किसलिषए। 
(निय १३४, स २४९.स्‌ २४) ते कह हवति जीवा! (स.६८) 
ताहि कह भण्णदे जीवो! (स ६६) 

केह सके [कथय्‌ | कहना, बोलना! कहयति (व प्र ब निय. १४५) 
कहति जीवा विसुद्धसम्मत्त । (द ३३) कहता (व.कृ द ९) तस्स 
य दोसकहता। 

कहा स्त्री [कथा] कथा, वार्ता,। (स ३, निय.६७) आचार्यं 
कुन्दकुन्व ने समयसारमे कथा के तीन भेद कयि है-काम भोग 


गौर बन्ध। सव्वस्स वि काम-भोग-बधकहा | (स.४) नियमसार मेँ 
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स्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, ओर भक्त कथा (भोजन कथा) ये 
चार भेद किये है] थी-राज-चोर-भत्तकहादिवयणस्स पावेहेउस्स। 
(निय ६७) 
कंिय वि [कथित] उपदेशित, प्रतिपादित, कथित। (निय १३९ 
बो ६०, मो १८) परिचत्ता जोण्ठकहियतच्चेसु। (निय १३९ 
सुद्ध जिणेहि कहिय। (मो १८) 
का सक [कू] करना। काहिदि(काहदि (भवि प्रएमो ९९, 
निय १२४) काउ|कादु ह कृ स २२०) सक्कदि काउ जीवो। 
(निय ११९) काऊण (स कृ निय १४०,लि १,१३,द १)काऊुण 
णमुक्कार! (द १)कायव्वो |कायव्व (वि कृ निय ११३, भा ९६, 
सू ७,लि २) खेडे वि ण कायव्व। (सू ७) अणवरय चेव कायव्वो। 
(निय ११३) 
काउस्सग्ग पु [कायोत्सर्ग] शरीर के प्रति ममत्व भाव रहित। 
(निय ७०0 ) 
काम पु [काम] इच्छा, अभिलाषा, वासना, चार पुरुषार्थो मे एक, 
इन्दिय अनुराग। (स ४,भा १६३) अत्यो धम्मो य काममोक्छो 
य। (भा १६३) 
काञ/काय पु [काय] 1 शरीर, देह। 2 प्रदेश, समूह, राशि! 
(स २४०, निय ६८, बो ३८) भणि सुहुमो काओ। (पू २४) 
-कलेस पु [क्लेश] शरीर की पीड, शारीरिक दुख) 
कायकिलेसो। (निय १२४) -गत्ति स्त्री [गुप्ति] काय कौ अशुभ 
वत्ति को रोकना, शरीर की प्रवृत्तिमात्र को रोकना। 
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वधणछेदणमारणञाकुचण तह पसारणादीया। 
कायकिरियाणियत्ती, भिदि कायगृत्ति त्ति। (निय ६८) -चेड्ा 
स्री [चेष्ट] शारीरिक चेष्ट, शरीर की क्रिया! ण कायचेद्ाहिं 
सेसाहिं। (स २४०,२४५) -त् वि [त्व] प्रदेशत्व। कालस्म ण 
कायत्त | (निय ३६) - विसय पु [विषय] शारीरिक कामभोग, 
शरीर की वाप्नना, शरीर की इच्छ, स्पनिन्दिय के विलास।णय 
एड विणिग्गहिउ, कायविसयमागय फास्त। (स ३७९) 

कारडइद/कारयिद वि [कारयित] करवाया गया, कराने वाला 
कत्ता ण हि कारददा। (निय ७७-८१) 

कारकेकारग वि [कारक] कले वाला, कर्ता| 
(स.२८०,२८३,२८४) अण्णाणमओ जीवो कम्माण कारगो 
होदि। (स ९२) 

कारण न [कारण] हतु, निमित्त, प्रयोजन] (स १६५. निय २५, 
भा ८७) एएण कारणेण दु] (भा ८७) -गिमित्त न [निमित्त] 
कारण विशेष। (द २९) कम्मक्छय कारणणिमित्तो| (द २९) 
-भूद वि [भूत] कारणभूत, प्रयोजनभूत। भावो कारणभूदो 
(भा २,६६} 

काल पु |काल] समय, अवसर, द्रव्य का एक भेद। (स २८८. 
पचा २४, भा १२) पत्तो सि अणतय काल। (भा १०) कालस्स ण 
कायत्त, एयपदेसो हवे जम्हा। (निय ३९) काल द्रव्य के दो भेद 
है- निश्चयकाल ओर व्यवहार काल। निश्चयकाल मे उत्सपिणी 
अवसपिंणी काल आते है। व्यवहारकाल समय,अवलि या भूत, 


१0 
भविष्यत्‌ ओर वर्तमान के भेद रूप है। (निय ३१} समय, निमेष, 
काष्ठा,कला,नाडी,दिन,रात,मास,ऋतु,अयन ओर वर्ष यह सवे 
व्यवहार काल है। समयो णिमिसो कड़ा, केला य णाडी तदो 
दिवारत्ती। मासोदुअयणसवच्छरो त्ति कालो परायत्तो। 
(पचा २५) -अटू पु न [अर्थ] कालार्थ, काल विशेष, काल में 
स्थित। (भा ३५) परिणामणामकालद्। (भा ३५) 
कालायस न [कालायस] लोहे की बेडी। (स १४६) सोवण्णियम्हि 
णियल, बधदि कालायस च जह पुरिस । (स १४६) 
कालिज्जयन [कालेय | यकृत,जिगर,हृदय का मासपिण्ड, कसेजा। 
(भा ३९) 
कालिया स्त्री [कालिका] मेष समूह, बादल। रागादि कालिया तह 
विभाओ। (सजत २१९) 
कालुस्स न [कालुष्य] मलिनता, कलुपन, कलुषता। 
कालुस्समोहसण्णा। (निय ६६) 
कि सक [कृ] करना। किज्जदि{किज्जइ (स ३३२,३३४) किच्वा 
(स कृ निय ८३प्रव 8} 
कि/कि स [किम्‌] कौन, क्या, क्यो। ता कि करोमि तुम, 
(स २६७, भा ५) 
किचि/किचिवि अ [किन्वित्‌|किन्विदपि] कुर भी, कोई, थोड़ा । 
(स ३८, भा १०३, पचा ५९) उप्पादेदि ण किचिवि। (स ३१०) 
जम्हा सत्थ ण याणए किचि। (स ३९०) 
किणर पु [किनर] व्यन्तर देवों का एक समूह। (भा १२९) किणरः 
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विपूरिसअमरखयरेहि। (भा १२९) 

किपुरिस पु [किपुरुष] व्यन्तर देवो का एक भद । (भा १२९} 

किंते अ [करते] जो कि.यत.। (भा ६९) 

कि बहुणा अ [कि बहुना] बहुत क्या। (निय ११७} 

किंवा अ [किवा] ओर क्या ? कि वा वहुएहि चाविषएहि 
(भा ३८} 

किण्णग वि [कृष्णक] कालापन,कालिमायुक्त.कृष्णपन) (स.२२०) 
सखस्स सेदभावो, ण वि सक्कदि किण्णगो कार (स.२२०) 

किण्ह पु [कृष्ण] काला, श्याम। (स २२२) -भाव पु [भाव] 
कृष्णभाव, कालापन, कालास्वभाव। गच्छेज्जं किण्डभाषं] 
(स २२२) 

कित्त सके [कीर्तय] स्तुति करना, गुणगान करना! कित्तिस्से 
(भवि उ.एतीभरे) 

कित्तिय वि [कीर्तित] स्तुत्य, प्रशसित। (ती भ ७) 

कित्तिय/कित्तिया अ [कियन्त] कितने! (भा.३७,४४) अत्तावणेण 
आदो, बाहुवली किन्तिय काल। (भा ४४) 

किमि पु [कृमि] कीट, कीड़ा, दरीन्दिय जीव विशेष, पित्त, मूत्र, 
रुधिर आदि के जीव] (भा ३९) -जाल न [जाल] कीटसमूह। 
(भा ३९) -सकूल न [सकल] कीट समूह से भरा हुआ, कीडो से 
व्याप्त। किमिसकुततेहिं भरिय। (द्वा ४३) 

किर अ [किल] निश्चय ही। एएणच्छेण किर! (स ३३८) 

किरण पुन [किरण] रश्मि, प्रभा। माणिक्ककिरणविष्रिखो 
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(भा १४४) 

किरिया स्री [क्रिया] क्रिया, व्यापार, प्रयतन। 
कायकिरियाणियत्ती। (निय ६८,७०} -वाई्‌ पु [वादिन्‌] 
क्रियावादी। (भा १३६) असियसयकिरियावाई। 

किवया स्त्री [कृपया] कृपा, दया, अनुकम्पा। (प्रव चा ज वृ ६८. 
पचा १३७) 

किसि स्त्री [कृषि] खेती, कृषि। (लि ९) -कम्म पुन [कर्मन्‌] 
कृषिकर्म, खेती (लि ९) 

किह अ [कथम्‌] कैसे, क्यो । (स १४५, निय १३८) किह त होदि 
सुसील। (स १४५) 

कीर सक [कृ] करना, कीरहू(कीरए प्रे वप्रए स २६३, भा ४८, 
द २२) करइ अज््वसराण। (स २६३) कि कीर दव्वलिगेण। 
(भा ४८} गहिरगथस्स कीरए चओ! (सा ३) 

कू सक [कृ] करना। कुज्जा (वि आ निय १४८) णाऊण धव 
कुज्जा। (मो ६०) कुज्ना अणे सभावणा। (मो ७१) है 
वर्तमानापच्वमीशतुषु वा ३१५८, ज्जा-ज्जे ३।१५९)} 

कू अ [कू] कृत्सित, निर्दोष, मिथ्या] (चा १३) -णय न॑ [नय] 
कुनय, मिय्यानय। (भा १४०) कुणयकुसत्येहिं मोहिगो जीवो। 
(भा १४०) -तित्य वि [तीर्थ] कतीर्थ, मिथ्यातीर्य। (दवा ३२) 
-दसण न [दर्शन] मिथ्यादेर्शन। कुदसणे सद्धा। (चा १३) हण 
पु न [दान] कुदान, खोट दान। कुदाणविरहरहिया। (बौ ४५) 
-देव पु [देव] कुदेव,खोटेदेव,राग देष -मोह से सहितदेव, 
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वीतरागता से रहित देव। (भा ८) कुदेवमणुवाइए। (भा <} 
-देवत्त वि [देवत्व] कदेवत्व, कदेवापना, कुदेवो की पर्याय, 
भवनत्रिक देवत्व होऊण क्देवत्त, पत्तोसि अणेयवावारो 
(भा १९) -घम्म पु [धर्मन्‌]कृधर्म.खोयधर्म] (वा ३२) -मदन 
[मद्‌] कुमद। (शी १४} -मरणन [मरण] कुमरण, खोदामरण। 
(भा ३२) -लिग न [लिङ्ग] कुलिद्ध, मिध्यालिङ्ध1 (घा ३२) 
-सत्थन [शास्त्र] मिष्याशास्र। कुणयकुसत्येरहि मोहिओ जीवो। 
(भा १४०) -सुदन [श्रुत] कघ्रुत, मिथ्याश्रुत। (गी १४} 

कृछा स्त्री दि] घृणा! (प्रव चाज वृ २५) 

कुच्छिद/कुच्छिय वि [कुत्सित] निंदिते, गर्हित, धृणित। (स १४८८. 
१४९, भा १३९) कुच्छियतव कुव्वतो,कुच्छियगड्भायण हो! 
(भा १३९) 

कलर न (कुलर] कल्दाडी, कुखार। छिदति भावसमणा, 
शाणकुटारेहि भवरुक्ख। (भा १२१) 

कुडिल वि [कुटिल] वक्र, टेदढ़ा। (द्वा ७३) मोत्तूण कूडिलभाव। 
(द्रा ७३) 

कुण सक [क्‌] करना, वनाना। (स ७२, निय ८५.सू ३, भा ५) 
कुणदि|कुणड्‌ (वप्र ए) कुणादि (वप्र एस ज वृ ८६) कणति 
(व प्र ब.मो ७८}कुण (वि [आ मएभा १०५) कुणमु 
(विमएमो९६) कुणहि (विमएभा १३१) कुणह 
विमवनिय १८५) कुणिज्ज (विमणएुभा४८) कुणतो 
(वकृभा१३९) हेकृगे कुण ४[६५) 
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कुणिम पु न दि] शवे, मृतक। (भा४२) कुणिमदुग्गघ। 

(भा ४२) 

कुदोचिवि अ [कुतश्चित्‌ अपि] किीसेभी। 

कुर सक [कू] करना! करु (विमएभा १३२) कुर 
दयपरिहरभुर्णिवर। 

कुल पुन [कुल] कुल, वश, जाति। (निय ४२,५६.द २७) णवि 
य कुलो ण वि य जाइसजुत्तो। (द २७) 

कुव्वे सक [कृ] करना। (स ८१,३०१, निय १५२, चा १९३ 
कुव्वद्‌ ुव्वदि (व्र एस ३०१,३४९) तुव्वए 
(वप्र एस २१५) कूव्वति (वप्रबस ८६) कुव्वतो 
(वकृ प्रएनिय १५२) कूव्वता (वकृ प्र व स १५३) सीलाणि 
तहा तव च दुव्वता। (स १५३) कुव्वतस्स (व कृष ए स २३९, 
२४४) उवघादे कवतस्स। कूव्वताण (वकृषवबस ३२३) 
णिच्च कुव्वताण, सदेवमणुयासुरे लोए। (स ३२३) वर्तमानकाल 
कृदन्त के न्त एव माण प्रत्यय होने पर किसी भी क्रिया के तीनों 
लिज्गो के दोनों वचनो मे सातो विभक्तयो मै रूप बनते है। कर्ता, 
कर्म आदि के अनुसार इनका प्रयोग होता है। 

कुसमयमूढ वि [कुसमयमूढ] मिध्यामत में मुग्ध। (शी २६) 

कुसल वि [कुशल] निपुण, चतुर, दक्ष। तवसीलमतकुपतला, 
खिवति विसय विस व खल। {शी २४) 

कुसील न [दुंशील] सयम रहित, चारित्र रहित, ब्रह्मचर्यं रहित। 
कम्ममसुह कुसील। (स १४५) -सग पुन [सज्ञ] कुशील के प्रति 
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आसक्ति, वुशीलसपकं। कुसीलसगं ण कुणदि विकहाओ। 
(बो ५६) -ससग्ग पु न [सर्ग] कुशील सस्बन्ध। (स.१४७) 
कुसीलससम्गरायेण} (स १४७} 

ॐे६/केई अ [कोऽपि] कुरु भी, कोई भी! (स ६१, निय.१८५) 
जीवस्स णत्थि केई। (स.५३) ण दु केई णिच्छयणयस्स। (स ५६) 

केड अ [किंचित्‌] कुछ भी। (निय ९७) परभाव णेव गेण्हए केड्‌। 
(निय ९७) 

केणवि अ [केनापि] कोद भी, किसी के साथ। वेर मञ्जरं ण केणवि 
(निय १०४} मा वन्घञैज्ज केण वि । (स ३०१) 

केरिस वि [कीदृश] कैसा, किस तरह का। (शी ४०) 

केवल वि [केवले] अद्वितीय, अनुपम, शुद्ध, ज्ञान, विशेष, अकेला 
(स ९.निय ९६) ज केवलि त्ति णाण। (प्रच ६०} -णाण न 
[ज्ञान] केवलज्ञान, समस्त पदार्थो एव उनके समस्त परिणमनं 
को युगपत्‌ देखने वाला ज्ञान।विज्जदि केवलणाण। (निय १८१. 
-णाणी वि [ज्ञानिन्‌] केवलज्ञानवाला, सर्वज्ञ )केवलणाणी जाणा 
पस्सदि णियमेण अप्पाणं) (निय. १५९, १७२) -दसणन [दर्शन 
केवलदरशन,पूर्णबोध। (निय ९६) -दिद्ट स्त्री [दृष्टि] केवल दर्शन 
। निय १८१) -भाव पु [भाव] केवलभाव, केवलज्ञानरूप भा? 
(बो ३९) -वीरिय पु न [वीर्य] केवलशक्ति, केवलज्ञानरूपी 
शिति! (निय.१८१) -सत्ति स्त्री [शक्ति] केवलनज्ञानरूपी शक्ति 
(निय ९६) -सोक्छ न [सौख्य] केवलज्ञानरूपी सुख। 
(निय.१८१) केवलसोक्ख च केवल विरिय। (निय १८१) 
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५ , वि [केवलिन्‌] केवलज्ञानी, सर्वज्ञ, चराचर को जानने 
वाला। (स २९, निय १२५, द २२) परमद खुल समओ, सुद्धो 
जो केवली मुणी णाणी। (स १५१) ववहारणएण केवली भगव। 
(स १५९) -गुण पु न [गुण] केवली का गुण, केवलज्ञान 
केवलिगुणे धथुणदि जो! (स्र २९) -जिण पु [जिन] 
केवलिभगवान्‌। केवलिजिणेहि भणिय। (द २२) -सास्रण न 
[शासन] केवलिशासन| (निय १२५) केवलिणो 
(ष ए निग्र १७२, स २९) 

के वि अ [केऽपि|किव्चित्‌अपि] कुछ भी, कोद भी|जेकेवि 
दव्वसवणा। (भा १२१) 

केस पु [केश] केश, वाल। (भा २०} केसणहरणालद्री। (भा २०) 

केसव पु [केशव ] अर्धचक्रवर्ती, नारायण, केशव! (भा १६०} 

केहिंचिदु अ [कैश्चित्तु] कितनी ही। (स २४५, ३४६) 

को स [किम्‌] कौन। को णाम भणिज्ज बुहो। (स २०७) की 
(परए) 

कोइ/को अ [कोऽपि] कोई भी। (स ५८, निय १६६, प्रव जे २७) 
जह कोइ भणइ एव । (निय १६६) 

कोडि स्त्री [कोरि] करोड,सख्या विशेष। (भा ४} जो कोष्ण 
जिप्पइ। (मो २२) कोडिए (ष ए ) स्त्रीलिङ्ग सम्बन्धी ए प्रत्यय 
लगने पर दीर्ध हो जाता है। हे टाडस्‌डेरदादिदेद्रा तु उपे 
३।२९) परन्तु यहा दीर्घ न होकर हृस्व ही रह गया। अपभ्रशमें ए 
प्रत्यय लगने पर दीर्ध का हृस्व, हृस्व का हृस्व, हस्व का दीर्घं ओर 


(| 
र्थ का दीर्ध होता ह। (ह. स्यादौ दी्धृस्वौ ४।३३०) 
कोधपु [क्रोध] कोध। (स.८७) कोधादीया इमे भावा। (स.८७) 
कोमल वि [कोमल] गदु, सुकुमार, कोमल} (शी-.\) 
कोमलस्समपपाय) (शी-९) 
को विअ [कोऽपि] कोई भी। (स.३९, भा.२०; द.९) णत्थि मम 
को वि मोहो! (स.६६) 
कोस पु [क्रोश] कोस, पृय्वीतल का मापक एकं प्रमाण । (भो.२९) 
सोकि कोसद्धपिहु!(मो.२१) 
कोह पु [क्रोध] क्रोध, गुस्सा, कोप। (घ ११५.१८१, निय ११४. 
चा ३३, भा १०९) कहे कोहा चेव हि! (स.१८१) -उवयुक्ते वि 
[उपयुक्त] क्रोध सहित। (स.१२५) कोहुवजुत्तो कोहो) 
(स १२५) -त्त वि [त्व] क्रोधत्व, क्रोध करने वाता। (स.१२३) 
पुगलकम्म कोहो, जीव परिणामएदि कोहत्त। (स.१२३) -भाव 
पु [भाव] क्रोधभाव। (स १२४} कोहभावेणं एष दे बुद्धी) 
(स १२४} 


८ 
ख न [ख] 1.आकाश, गगन[ (पचा ३, भा १४५} - मंते न 
[मण्डल] आकाशमण्डल, आकाश क्षेत्र! जह तारयाण सिप, 
ससहरविंब खमंडले विमले! (भा १४५) -चर वि [चर] खचर, 


विद्याधर, आकाश में ममन करने वाले। (पचा. ११७) 2. इन्द्रिय, 
साधन। 


# 9 
पु [क्षय] विनाश, कर्मनाशञ, कर्म का अभाव। (पचा ५८) 
-उवसमिय पु [ओपशमिक] क्षय ओौर उपशम, कर्मो का नाश एव 
उपशम, क्षायोपशमिक अवस्था विशेष । खडइय खञवसिमिय, 
तम्हा भाव तु कम्मकद। (पचा ५८} खएण (त॒ ए पता ५६, 
निय १७५) 
खडइज/खदग८खइय पु [क्षायिक] क्षय, विनाश, कर्मो के नाश से 
उत्पन्न भाव। (पचा ५८) णो खडयभावलणा। (निय ४१) -भाव 
पु [भाव] क्षायिकभाव। (निय ४१) णो खडयभावलणा। 
(निय ४१) 
ख सक [ख्या | कहना। खति (चा ३७) खति जिणा पचप्तमिदीओ। 
(चा ३७) 
खड पु न [खण्ड] टुकड़ा, हिस्सा, भाग। (शी २५) वटृटेसु य खडषु। 
(शी २५) 
खड सक [ण्डय ] तोडना, खण्डित करना, विच्छेद करना। सस्स 
खडेदि तह य वसुह पि। (लि १६) -दूसयर वि [दूष्यकर] खण्डित 
करने एव दोष लगाने वाला। (मो ५६} 
खध पु [स्कन्ध] स्कन्ध, पुद्गलपिण्ड। (पचा ९८, प्रव ज्ञे ७५, 
निय २०) सव्वेति खधाण। (पचा ७७) पुद्गल द्रव्य के चार भेद 
के गये है-स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश ओर परमाणु। खधा य 


खधदेसा, खधपदेसा य होति परमाणू! (पचा ७४) परमाणुओं से 
मिलकर बने हए पिण्ड को स्कन्ध कहते है। खघ सयलसमत्य। 
(पचा ७५) खघधा ह छपयारा! (निय २०) स्कन्ध के छह भेद 
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किये गये है-अद्धूलथूलधूलं थूलसुहुमं च सुहुमधूल च । प च 
ुहुमसुहुम ददि धरादिय होदि छष्भेदे।। (निय.२१) -अतरिदपि 
[अन्तरित] स्कन्ध मे व्यवहित, स्कन्ध मे समाहित] उंधततरि 
दव्व। (पचा ८१) -णिवत्ति वि [निर्वृत्ति] स्कन्धो की परिमि, 
स्कन्धो की रना। (पचा ६६) दहुणयारेहिं खंधणिनधी। 
(पचा ६६) -देषपु दिश] स्कन्ध का भाग,एक स्कन्ध का आठ 
(पचा ७४) प्यदेस पु [प्रदेश] स्कन्ध प्रदेश.स्कन्ध के आरे भाम फो 
भी आधा। (पचा ७४) -पभव वि प्रभव] मे उत्यद्र किमे 
वाला [(पचा.७९) सदो खधप्पभवो {(पचा.७९) -सल्व वि 
[स्वरूप] स्कन्ध स्वरूप। (निय २८} खंधसस्वेण पुणो परिणामे! 
(निय २८) 
वभ पु [स्तम्भ] खभा, स्तम्भ। (भा १५८) ते सन्ददुरियखंभ, 
हणति चारित्तखम्गेण। (भा. १५८) 
खण पकं ।खन्‌] खोदना। खणदि (वप्र.ए ति.१५) शणति 
(वप्रवभा १५२) ते जम्मवेलिमूल खणंति वरभावसत्येम 
(भा १५२) 
खण पु [क्षण] बहुत थोड़ा समय, क्षणभर माते (प्रव. जे. २५) 
-भग वि [भद्ध] क्षण मे नष्ट होने वाला, समय-समय मे नष्ट 
हआ। (रव ज्ञे २७) खणभगसमुढ्मे जणे कोई] (रव शे.२७) 
-भगुरवि [भद्भुर] प्रति समय नष्ट होने वाला। कालो खणभगुरो 
णियदो। (पचा.१००) 


खणण न [खनन] खोदा जाना। (भा १०) वणणुत्तादण | 
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-' २ स्त्री [क्षणरुचि] बिजली,उत्का,विदयुत्‌। (हम ५। 
खणरुदवणसोहमिव थिर ण हवे] (द्वा ५) 

खम सक क्षम्‌] क्षमा करना,सहना।खमेरहिं तिविहेण सयल- 
जीवाण। (भा १०९) 

खम वि [क्षम] सहन शक्ति, क्षमा, क्रोध का न आना! 
(प्रव चा ३१) 

खमा स्त्री [क्षमा क्षमा,क्रोध का अभाव, धर्म का एकं लक्षण। 
(निय ११५. प्रव चा ३१, भा १५५, १०९, बो ५१) 
खमदमखग्गेण विप्फुरतेण। (भा १५५) कोह खमया। 
(निय ११५) -गुणपुन [गुण] क्षमा गुण। इस णाऊण खमागुण। 
(भा १०९) -सलिलल न [सलिल] क्षमारूपी जल। 
वरखमसलिलेण सिचेह। (भा १०९) धर्म के दशभर्दोमेक्षमाका 
पहला नाम है। (द्वा ७०) कोहूु्पत्तिस्स पुणो, बहिरग जदि हवेदि 
सक्खाद। ण कुणदि किचिवि कोहो, तस्स खमा होदि धम्मो त्ति॥ 
(द्वा ७०) खमाय (तुएभा १०८) खमेहि (वि [आ मएुभा 
१०९) 

खय पु [क्षय] विनाश, नष्ट होना। (स ७३, निय १ १४) सव्वे एए 
खय णेमि। (स ७३) -करण न [करण] क्षय का आश्रय, 
क्षपणाविधि। खयकरण सव्वदुक्छाण। (द १७) -हेउ पु हेतु] 
क्षय' का कारण। पायच्छित्त जाणह, अणेयकम्माण खयदैऊ। 
(निय ११७) 

खयर पु स्त्री [खचर] विद्याधर, आकाश मे चलने वाले। 


[पो प 
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खयरामरमणुयकरजलि। (भा ७५, १२९) 

खरिस पु [खरिस] आमास। (भा. ३९, ४२) 

खनु अ [खलु] ही, निश्चय ही! (प्रव ७, स १८१) 

खव सक [क्षपय्‌] नाश करना, फैकना! सो खवेदि देहुव्भव दुक्छ ¦ 
(प्रव ७८) खवद्‌ |खवदि (व प्र ए सू.६) खयेदि (व.प्र ए प्रव 
ज्ञे १०२) खवयत (व कृ प्रव ४२) खविऊण [घं कु. द 
३६) खवीय (स कृ प्रव.ने १०३) 

खवण न [क्षपण] उपवास, अनाहार। भक्ते वा खवणे वा] (ध्रव चा. 
१५) 

लाई/खाद्ग/ वाद्य पु [क्षायिक] षय से उत्पन्न, विनाश से पैदा 
हुआ। परिणमदि णेयमट् णादा जदि णेव खाईग तस्स । (प्रव ४२) 

विज्ज अक [चिद्‌] क्षय होना, नष्ट होना, थक जाना, खिन्न होना। 
(भा २५) आहारुस्सास्ाण णिरोहणा विज्जए आऊ। (भा २५) 

वित्त वि [क्षिप्त] डाली हुई, फकी हुरई। (पचा. ३३) चित्त खीरे 
पभासयदि खीर। (पचा ३३) 

लिदि स्त्री [क्षिति] भूमि, पृथ्वी। खिदिसयणमदतयण | (प्रव चा 
८, भा ८१) -सयण न [शयन] पृश्वी पर सोना, पृथ्वी की शय्या, 
साधुओं का एक मूलगुण। चिदिसयण दुविहसजम भिक्च। 
(भा ८१) 

विण वि [क्षिप्र] शीघ्र, जल्दी, वेग से। (दा ५८, पचा २६) णत्थि 
चिर वा खि । (पचा २६) 

विब्िसर न [किल्विष] अपवित्र, अपराध, पाप, वीमारी। 
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चिव्विसभरिय। (भा ४२) 

खीण वि [क्षीण] नष्ट हए, क्षय को प्राप्त हुए] (पचा ११९, स॒ 
३३) दीणो मोहो हविज्ज साहस्स। (स ३३) -मोह पु [मोह] 
मोहरहित, मोहनीय कर्म से रहित। (स ३३) तद्या हु 
खीणमोहो। (स ३३) 

खीय अकं [क्षि] नाश को प्राप्त होना, क्षय होना। (प्रवे ८६) 
खीयदि मोहोवचयो।| (प्रव ८६) तेसि दुक्खाणि खीयति। (प्रव 
ज वृ २२) खीयदि (वप्र ए) खीयति (वप्रब) 

खीर न [क्षीर] दुग्ध, दूघ। (पचा ३३, बो १४) जह 
पउमरायरयण चित्त खीरे पभासयदि खीर। (पचा ३३) 

घु अ [खलु] यथार्थ मे, निश्चय ही, पादपूर्तिं अव्यय। (पचा १४. 
स १५७, निय ११५, भा ५८गदव्व खु सत्तभग। (पचा १४} 

घु वि [कुर] तुच्छ, अधम, शुद्र, जघन्य। खुदभवतो मुहत्तस्स। 
(भा २९) 

घुन्भ अक [क्म्‌] श्ुभित होना, घबड़ाना, डरना। (रव < द) 
खुब्भदि तेणोच्छण्णो, पय्या राग वा दोस वा। (प्रव ८३ ) 

वेड न [खेल] खेल (सू ७) खेडे वि ण कायत्व। (सू ७) 

खेत्त पु न [क्षेत्र] वेत, जमीन, स्थान, प्रदेश, कषेत्र। (प्रव ३, प्रव 
चा २२) अरहते माणुसे खेत्ते) (प्रव ३) 

खेद पु [खेद] दु ख, राग, द्वेष, मोह। (प्रव ६०) खेदो तस्स ण 
भणिदो, जम्हा घादी खय जादा] (प्रव ६०) सेव वेदमदो रद्‌। 
(निय ६) 
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वेयर [खेचर] विद्याधर। \भ- ६०८) ` 
(भा १०८) 
देल पु {श्लेष्मन्‌} क्फ, यूय! (बे ३६} 
(बो ३६) र 
खोह पु {क्षोभ] रज, रागदेष, सवेग, उ यम्ध्, 
(पचा १३८) जीवस्स कुणदि खट! (विचा. ३८; 


विरीणो। (रव ७) 
1] 


गब वि [गत प्राप्त हुमा! (भा ८९, सू.) असुनदे भः 
महाणरय। (भा ८८) 
गदस्त्ी गति] जीव की अस्या] नरक, तिर्यन्य, मनुष्य सेर > 
की अवस्था। (भा ८, वो ३२) गद़-द्दिए च का१। (भ.र १) 
गद पू [गजेन्द्र] एेसवत हायी, श्रे्ठ हाथी) (१०) यमन 
चाउरगवल) (द्य १०) 
गय पु [्रन्व] 1 शास्त्र, सूत्र, आयम। र्गी, यपर, 
अन्तरद्वासविति। सवयेसि गथाणं। (निय.६०) भिहुगपभोटगुर्‌) 
(भा ४४) -गाहीय वि ्रहीत] परिग्रह करौ ग्रहणं करे भन। 
(मो ७९) -चायन [त्याग] परिग्रह त्याग {2.१५} 
गथिय वि प्रथित] गथा गया, निर्मित किण मया] (१.१. 
भा ९२) अरहत्तभासियत्य गणहरवेवेष्टि गथियं समं! {१.{} 
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, पु [गन्ध] गन्ध, सुवास, महक। (पचा २४ स २७७, प्रव ५६, 

निय २७, चा ३६) रूव रस च गध । (पचा ११६) 

गच्छ सक [गम्‌] जाना, गमन करना, प्राप्त होना। (पचा ९, 
स ३८२, सू ८) दवियदि गच्छदि ताइ्‌। (पचा ९) गच्छदि। (व 
प्रएपचार्सू९) ग्च्छेइ (वप्रएसू ८) गच्छति 
(व प्र ब पचा ६) गच्छदु (वि [आ प्र ए स २०९)गच्छे(वि |आ 
म ए स २२३) गच्छेन्न (वि|आ उ ए स॒ २०८) गच्छत 
(व कू स २३४) उम्मग्ग गच्छत। (स २३४} 

गण पु [गण] समूह, समुदाय। (पचा १६६) -घर/हर ° [धर] 
गणधर, जिनदेव का प्रघान शिष्य, आचार्य। किच्चा अ रहताण, 
सिद्धाण तह णमो गणहराण। (प्रव ४) प्रवचनसार की इस गाथा 
मे जो गणहर शब्द आया है, वह आचार्य विशेष का वाचक है। 
गणहरदेवेहिं गथिय सम्म। (स १) यदहो आया हुमा गणहर शब्द 
गणधर वाचक है| 

गणि पु [गणिन्‌] आचार्य, श्रमण सघ का नायक, साधु सध का 
प्रमुख । (प्रव चा ३) समण गणि गुणड्ढ। (प्रव चा ३) 

गद वि [गत] प्राप्त हुआ, गया हुआ। (पचा ६५. प्रव २६) तत्य 
गदा पोग्गला सभावेर्हिं। (पचा ६५) 

गदि देखो गड। (पचा १९, १२९) -णाम पु न [नामन्‌] गति 
नामकर्म। (पचा १९,११९) तावदिओ जीवाण, देवो माणुसो 

त्ति गदिणामो। (पचा १९) 

गृह पु [गर्दभ] गधा, खर। सुणहाण गदहाण। (शी २९) 


105 

गर्भ पु [गर्भ] गर्भ, उदर, कुक्षि, पेट, उत्पत्ति स्थान, जन्मस्यान। 
(पचा.११३) -त्य वि [स्थ] गर्भ मे स्थित।(पचा ११३ 
-वसहि स्त्री [वसति] गर्भ के आवास, गर्भ के स्थान। (भा १७) 
कलिमलवहला हि गव्मवसदहीहि! (भा.१७) -हर न [गृह] 
गर्भघर, गर्भगृह, घर का भीतरी भाग। (भा.१२२) जह दीवो 
गन्भहरे। (भा.१२२) 

गम सक [गम्‌] जना, गमन करना! (शी.२२) सो गमयदि 
णरयवेयणं पडर। (शी ३२} 

गमणं नं [गमन] गमन, गत्ति। (पचा-८८, प्रव ज्ञे.४१, 
निय १८३) गमणं जाणेहि जाव धम्मत्थी। (निय १८३) 
-अणुग्गहयर वि [अनुग्रहकर] गमन मे उपकारक | (पचा ८५) 
गमणाणुग्गहयर हवदि लोए! (पंचा ८५) -दिदि स्त्री स्थिति 
गमनस्थिति, गमन की मर्यादा] जादो अलोगलोगो, तेसि 
सब्पावदौ गमणदिदी। (पचा ८७) -भिमित्त पुं [निमित्त] गमन 
मे कारण। गमणणिमित्त धम्म} (निय.३०) -देदु पु हेतु] ममन 
मे कारण, गमन मे सहकारी । जदि हवदि गमणहेदू। (पंचा.९४) 

गमय वि [गमक] बोधक, व्याख्याता! (बो.६१) -गुरुपु [गरु] 
व्याख्याकार मे प्रमुख। (बो ६१) गमयगुरु भयवओ जयउ 
(बो ६१) 

गरह सक [गर्ह] निंदा करना, घृणा करना! त गरहि गरुसयासे। 
(भा १०६) गरहि (वि.|आ.म.ए.भा १०६१ 

गरहा स्त्री [गर्हा] निदा, चृणा, दोष प्रकट करना। णिंवा 


कयन # 
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गरहासोही। (स ३०६) 

गरहि वि [गर्हित] निंदित, घृणित, निंदनीय। सो गरहिउ 
जिणवयणे। (सू १९) गरदिउ (अप प्र ए) 

गरुय वि [गुरुक] गुरु, बडा, भारी। (सू ९) गरुयभारो य। (सू ९) 

गलिय वि [गलित] गला हुआ, पतित, नष्ट हुआ! लवियहत्थो 
गलियवथो। (भा ४1 

गव्व पु [गर्व] अहकार, घमण्ड। (भा १०३) असिऊण माणगव्व। 
(भा १०३) 

गव्विद वि [गर्वित] अभिमानी, घमण्डी| जे णाणगव्िदा होऊण। 
(शी १०) 

गस सक [ग्रस्‌] निगलना, आहार ग्रहण करना। (भा २२) गसिउ 
असुद्धभावेण } गसिउ (हे कृ भा २२) 

गसिञ/गसिय वि [ग्रसित] भित, खाया हआ। गतिया 
पोग्गलाद्‌। (भा २२) 

गह सक [ग्रह्‌] ग्रहण करना, लेना, प्राप्त करना। (भा ७, २४) 
गहि (वि |आ म ए) गहिऊण (स कृ मो ८६) 

गहण न [ग्रहण] ग्रहण करने वाला। (पचा १४८, प्रव चा २२, 
निय ६४) जोगणिमित्त गहण। (पचा १४८) -भाव पु [भाव | 
ग्रहण भाव। जो मुचदि गहणभाव | (निय ५८) 

गहिय वि [गृहीत] स्वीकृत, विदित,ज्ञात।अच्चेयण वि गहिय। 
(मो ९) ते गहिया मोक्छमम्गम्मि। (मो ८०,८२) 

गा/ गाम सक [गै] गाना। गायदि (व प्र ए लि ४) णच्चदि गायदि 
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गामपु [ग्राम] ग्राम, गाव, नगर, पुर। (निय ५८, स ३२५) गामे 
वा णयरे वा! (निय ५८} 

गारब पु न [गौरव] महत्व, प्रभाव, आदर, महान्‌, अहकार। ये 
गारव करति य, सम्मत्तविवज्निया होति। (द.२७) 

गाह सक [गाह्‌] अनुभवे करना, अभ्यास करना, प्राप्त करना! 
(स ८, पंचा.१३४, लि २२) जो मुयदि रागदोसे सो गाहदि 
दुक्खपरिमोक्ख। (पचा १०३) अणज्जभास विणा उ गाहे! 
(म ८) गाहेदु (है कू स-८) 

गिण्ड सक [ग्रह्‌] ग्रहण करना, प्राप्त करना! (स ७७, सू १८) 
गिण्हदि (गिण्हद्‌ [गिण्डए (वप्र एस ७६,३५१,४०७) गिण् 
(वि |आ म ए.स २०३) त गिण्ह णियदमेद । (स २०५) 

रिद्धि स्त्री [गुद्धि] आसक्ति! (भा १०२) गिद्धीदषेणधी पभूत्तण। 
(भा १०२) 

गिरि पु [भिरि] पहाड, पर्वत! (भा २१, बो ४१) -गुह/गृहा स्त्री 
[गुफा] गिरिगुफा। (बो ४१) -सिहर पू [शिखर] पर्वत का 
शिखर, पर्वत का ऊपरी भाग। (बो ४१) गिरिगुह गिरिसिदहरे। 
(बो ४१) 

गिलाण वि [ग्लान] अशक्त, अस्तमर्थ, रोगपीडित। (प्रव चा ५३) 
वालो वा बुड्ढो बा समभिहदो वा पुणौ गिलाणो वा! (प्रव 
चा ३०) 

गिह न [गृह] मकान, घर। (स ४०८, बो ४४) गिहगथमोहमुक्का 
(बो ४४) 
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गिहि पु [गृहिन्‌] गृही, सारी, गृहस्थ (स ४१०) पाखी 
गिहिमयाणि लिगाणि। (स ४१०) 

गिहिद वि [गृहीत] ग्रहण किया हुआ। सव्वत्य गिहिदपिण्डा। 
(बो ४७) 

गुभी स्त्री [दे] क्षुद्र कीट विशेष, कुम्भी, तीन इन्धिय जीव 
जूगागुभीमक्कडपिपीलियाविच्छियादिया कीडा। (पचा ११५) 

गड पुं [गुड | गुड, मीठा, मधुर रस। (स ३१७, भा १२३७) गुडदुद्ध 
पि पिबता। (भा १३७) 

गुण पु न [गुण | गुण, स्वभाव, धर्म, पययि। (पचा १०, से १०८ 
प्रव १० निय ३३, भा १५, बो २७) -बत्तर न [अन्तर्‌] गुणों के 
मध्य, गुणो के बीच। (प्रव ज्ञे १२) -गभीरवि [गम्भीर] गुणों मे 
गभीर। धीरा गुणगभीरा। (निय ७३) -गणपु [गण] गुण समूह) 
चउरासी गुणगणाण लक्खाई्‌। (भा १२०) -चित्त न [चित्त] 
चेतना, ज्ञानगुण। अणतणाणाई गणकचित्त। (भा ११९) 
-ठण/इण न [स्थान] गुणस्यान। (स ५५.बो ३०,निय ७८} 
गुणद्भाणा य अत्थि जीवस्स (स ५५) -इढ [दय] गुणी, 
गुणादूय, गुणो से परिपूर्ण! समण गणि गुणड्ढ। (प्रव चा ३) -त्त 
वि [त्व] गणो वाला, गुणीपना। (प्रव ८०) -दोस पु [दोष] गुण 
ओर दोष। भावो कारणभूदो, गुणदोसाण जिणा विंति। (भा २, 
चा ४२) -पज्जत्त वि [पर्याप्त] गरर्णो से परिपूर्ण। (बो ५८ 
आयत्तणपुणपज्जत्ता। (बो ५८) -पज्जय पु [पर्यय] गुण ओर 
पर्याय। गणपनज्जएसु भावा! (पचा १५) -रयण न [रत्न]गुणरूपी 
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रल। सार गुणरयणाणं। (भा.१४६) -रवत वि [वन्त] गुणवान्‌! 
(पव. जञ.३) -व्वय न [त्रत] गुणत्रत। (चा.२५) -वादी वि 
[वादिन्‌] गुणवादी। (द.२३) -विुद्ध वि [विशुद्ध] गुणो भे 
विशुद्ध। (चा ८) -दित्थर पं [विस्तार] गुणौ का विस्तार। 
(शी ३६) -सण्णिद वि [सनित] गुणयुक्त! (स.९११२) -समिखं 
वि [समृद्ध] गुणो से समृद्ध। (गो.३३) -दीण वि [हीन] गुणौ 
से हीन। (द २७) को वेदमि गुणदहीणो। (द २७) गुणो ७.९. 
प्रव ज्ञे १५,१६)गुणा (रब प्रव ज्ञे.४२)गुणं (द्वि.ए.बो.२८) 
गुणेहि [गुणेहि (तु.व.भा.१५४, प्रव.चा.७०} गुणदो [गुणादो 
(पए प्रवज्ञे १२) 

गृत्तन [गोत्र] 1 गोत्र, कर्मो का एक भेद। (द.३४) तह उत्तगेण 
गुत्तेण। (द ३४) 2 वि [गुप्त] प्रच्छन, छिपा हुआ, गुप्तं गपि 
विशेष। (मो ५३, प्रव. चा.३८) गुत्तौ खवेड अंतोमृहुत्तेण। 
(मो ५३) 

गृ्ति स्त्री [गुप्ति] प्रवृत्ति का निरोध, मन-वचन ओर कायकी 
चेष्टाओं को रोकना। ति गुत्तििं जो स सनदो होई। (सू.२०) 
गुत्तीो द्वि.व.स २७३) 

गुरव पु गुर] धर्माचार्य, पचपरमेष्टी। ज्ञाएहि पंच वि गुरवे 
(भा १२३) गुरवे (द्वि व.भा.१२३) 

गुर पु [गुरु], गुरु, भारी, अध्यापक, धर्मोपदेशक) (रव चा.२, 
भा ९१) -पसाब पुं प्रसाद] गुरु की प्रसनता, गुसुकृपा। जो 
क्ायव्वो णिच्च, पाऊण गुरुपसाएण। (भा ६४) -भारप्‌ [भार] 
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गुरुत्व, गुरुभार, बहुत भारी भार। (मो २१) लेवि गुरुभार। -भेय 
पु न [भद] बड़ा भेद,बड़ा अन्तर।पडिवालताण गुरुभेय। 
(मो २५) -यर वि [तर] गुरुतर, अत्यन्तभारी। (भा २६ 
गुर्यरपव्वय | (भा २६) -वयण न [वचन] गुरवचन, गुरुवाणी। 
गुरवयण पि य विण (प्रव चा २५) गररुणा(तु ए प्रव चा ७) 
गुरूण (ष ब पचा १३६. ९१) अणुगमण पि गुरूण। (पचा 
१३६) 

गूढ वि [गूढ] प्रच्छन्न, छिपा हुआ। गूढे रहिए परोपरोहेण। 
(निय ६५) 

गज्छ वि [ग्राह्य] ग्रहण योग्य। णेव इदिए गेज््| (निय २६) 

गण्ड सक [ग्रह्‌] ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना गेण्हदि णेव 
ण मुचदि।| (प्रव.३२) गेण्दे (व प्र ए निय ९७) गेण्हति (व 
परब प्रव ५६) गेण्हदु (वि [आ प्र ए प्रव चा २३) 

गेवेज्ज न [ग्रैवेयक] ग्रैवेयक, देवों का विमान। (द्वा २८) जाव दु 
उवरिल्लया दु गेवेज्जा{ (द्वा २८) 

गेह न [गृह] घर, मकान, गृह। उत्तममज्ज्षिमगेहे। (बो ४७) 

गो स्त्री [गो] गाय। (शी २९) गोपसुमहिलाण। (शी २९) -खीर न 

[क्षीर्‌] गाय का दूघ। गोखीरखधधवल। (बो ३७) 

गोसीर न [गोशीर्ष] चन्दन। (भा ८२) वज्ज जह तरुगणाण गोसीर। 
(भा ८२) 


घ 
घट पुं [घट] घडा, कलश। जीवो ण करेदि घड । (स १००} करेदि 
धदपदरथाणि दव्वाणि{ (स.९८) 
घण वि [घन] 1. अतिशय, अधिक, अत्यन्त घोर। (निय.७१, 
्.५) चणघादकम्मरहिया। (निय.७१) 2. [घन] बादल, 
मेध} {द्वा.५) -सोहा स्त्री [शोभा] मेव की अत्यधिक दीप्ति! 
घणसोहमिव थिर ण हवे। (द्वा.५ 
धरन [गृह] गृह, घर, मकान। ह. गृहस्य घरोपती २।१४४) गृह 
को घर अदेश हो जाता है। -त्य [स्य] गृहस्य| समणाणं वा पुणो 
धरत्थाण। (प्रव. चा ५४) ॥ 
धाद वि [घातिन्‌] घाति, नाश किये जाने वालन, क्षय करने योग्य! 
(्रव.७१) धोदघादकम्ममल। (प्रव १} चक्क वि [चतुष्क] 
धाति चतुष्क!(भा १४९) ण्व घाड्चउक्के। (भा.१४९) 
जञानावरण,दर्शनावरण,मोहनीय ओर अन्तराय,द्न चार की 
घातिया सज्ञा है 
धाण पु न [प्राण] नाक, निका, नासा (स ३७७) -विसय पु 
[विषय] प्राण का विषय, सुगन्ध-ुर्न्ध। (स ३७७) 
घाणविसयमागयं गघ | (स ३७७) 
धाद सकं [धतेय्‌] विनाश करवाना, नष्ट करवाना, क्षय कराना 
तम्हा कि घादयदे। (स.३६६, ३६८) 
धाद पं [घात] प्रहार, घात, विनाश, क्षय। णाणस्स दसणस्स य, 
भणिओ घादो तहा चरित्तस्स ! (स.३६९) 


112 


धादि देखो घाद। (प्रव ६०) -कम्म पु न [कर्मन्‌] धातिया कर्म 

ज्ानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तरायये चार घातिया 

कर्म है। पक्खीणधघादिकम्मो। (प्रव १९) 

पि सक [ग्रह] ग्रहण करना। (स ४०६) चित्तु हे कृ ) धित्तव्वो 
(वि कृ स २९६! पण्णाए धित्तव्वो। (स २९९) 

पिप्प सक [ग्रह्‌] ग्रहण करना, लेना। (स २९६) कह सो धिणपदि 
अप्पा (स २९६} 

पिय न [घृत]घी, घृत] (वो १४) खीर स धियमय चावि 
(बो १४१ 

धे सक [ग्रह्‌] ग्रहण करना,लेना,धारण करना द्धो अणा य 
घेत्तव्वो। (स २९५) पेत्तेव्वो (विकृस २९६) पेत्तूण 
(स कृ मौ ७८,लि२) 

घोर वि [घोर] भयकर, भयानक। हिंडदि घोरमपार) (प्रव ७७) 
घोर चरियचरित्त। (सू २५} 

घोस सके [घोषय्‌] घोषणा करना , रटना, घोखना, याद करना। 

तुसमास घोसतो। (भा ५३) घोषतो (व कृ } 

1 


च अ [च] ओर, तथा, फिर, पून, एेसा, अथवा, क्योकि, 
पादपूर्ति। (पचा १०८, स॒ २९२, २९३, ३९२, प्रव १३, प्रव 
ज्ञे ३८, निय २९, भा २) अण्ण च वसिद्धुमुणी । (भा ४६) 
णाणी णाण च सदा। (पचता ४८) 
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चह सक [त्यज्‌] छोढ्ना, त्याग करना। (निय ९१, भा. ६४, 
चा ४५) लहु चउगदईे चद्ऊण} (भा.६०) चदुऊण 
(स क्‌ निय.९१, भा.७३) चद्ऊणं (सं.कृ निय.१५७) भुजेई 
चदृत्तु परतत्ति। (निय.१५७) 

चदय न [चैत्य] प्रतिमा, देव, चैत्य! (भा.९१) 

चठ वि [चतुर्‌] चार, स्या विशेष। (निय.२३, भा.२३, द.१८. 
चा ४५) ~क्क वि [ष्क] चार्‌ प्रकार। पावदि आराहणाचउकवकं। 
(भा ९९) -गड स्त्री [गति] चतुर्गति, चार गतियो! लहु चउगड 
चडकण। (चा.४५, भा.६०, निय ४२) -णाण न [ज्ञाने] चार 
ज्ञान! (मो ६०) -ण्णिकायं न [निकाय] चार निकाय, चार 
समूह । (पचा ११८) -तीस वि [त्रिशत्‌] चौतीस। वो.२१, 
द ३५) चउत्तीस अदसयगरणा। (बो.३१) -त्य न [थ] चतुर्थ, 
चौथा। (भा ११४, चा.२६) -दस त्रि [दशन्‌] चौदह, चतुर्दश) 
(भा ९७.बो ६१) चउदसगुणलण--1(भा ९७) -दसम [दशम] 
चौदहवा। (बो.३५) -भेद/ भेद पु न [भिद] चार भेद चार 
प्रकार । (निय १२,१.)सष्णाण चरेद (निय.१२) तेरिच्छ 
सुरगणा चउममेदा। (निय १७) -मुह पु [मुख] चतुर्मुख, ब्रह्म, 
विधाता! कर्मो से विमुक्त आत्मा चतुर्मुख (ब्रह्मा) आदि के रूपों 
को प्राप्त होती ई। सव्वण्टू विष्टर चउमुहो बुद्धो। (भा १५० ) 
-विह/व्वहं वि [विध] चार प्रकार] (निय. १०८, भा १६) 
मेवहि चउविहलिग। (भा.१११) -वीस सती न [विंशति 
चौवीस। पंचिदियं चखवीस! (भा २९) -सडि स्री [षष्टि] 
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चौसठ। (द २९) 

चउण वि [च्यवन च्युत, नीचे आना। (बो २७) 

चउर वि [चतुर्‌] चार। चउरो चिडहि आदे। (मो १०५) चउरो 
भण्णति बधघकत्तारो। (स १०९) -असी स्त्री [अशीति] चौरासी। 
(भा १२०) चउरासीलक्छजोणिमञ्स्म्मि! (भा ४७, १३४} 

चकम वि [चक्रम] इधर उधर घूमना। (प्रव चा १३) 

चकमण न [चक्रमण] परिभ्रमण। (पचा ७१) 

चद पु [चन्द्र] चन्द्र, चन्द्रमा। (भा १४३) -पहपु [प्रभ] चन्द्रप्रम, 
आसवे तीर्थकर कानाम। (ती भ ४) 

चक्क न [चक्र | चक्र, अस््रविशेष। -धर/हर पु [धर] चक्रधर, 
चक्रवर्ती कुलिसाउहचक्कधरा। (प्रव ७३) चक्कहररायलच्छी। 
(भा ७५) -ईस पु [ईश] चक्रेश, चक्रवर्ती । चक्केसस्स ण सरण ।| 
(द्रा १०) 

चक्खु पु न [चक्ष्‌] नेत्र, आंख, दर्शन का एक भेद (स ३७६, 
प्रव २९, निय १४) चक्खू अचक्खू ओदही। -जुद वि [युत] नेत्रो 
सहित, नेत्रो का आलम्बन। दसणमवि चक्खुजुद | (पचा ४२) 
-विसय पु [विषय] चक्षु के विषय। चक्छूविस्यमागय सूव। 
(स ३७६) 

चडक्क पु न [दे] वचन की मार,चपेट,कटोरदुज्जणवयण- 
चडक्क| (भा १०७) 

चत्त वि [त्यक्त] छोड़ा हआ, परित्यक्त। वोसदचत्तदेहा। (द ३६) 
चत्ता (सख कृ निय ८८, प्रव ७९) चत्ता द्वि अगृत्तिभाव। 
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(निय ८८) चत्ता (अ भू मो. ७८, ७९) ते चत्ता 
मोक्छमग्गम्मि। 
चत्तारि वि [चतुर्‌] चार। जो चत्तारि वि पाए! (स.२२९, भा.११, 
चा.२३) । 
चदु वि [चतुर्‌] दार! चदुचकमणो भणिदो) (पचा ७१) -कण्प पु 
[कल्प] चार कल्प} (द्वा.४१) ब्रह्म आदि चार कल्प -क्क वि 
[ष्क] चतुष्क, चार प्रकार, चारों! पाणचदुक्कहि संबद्धो! 
(प्रव ज्ञे ५३) -ग्गदि स्त्री [गति] चार गतियो ।चदुग्मदिणिवारणं। 
(पचा २) -गुण वि [गुण] चतुर्गुण, चार गुण। चदुगुणणिद्धेण। 
(प्रव ज्ञे.७४) -वियषप वि [विकल्प] चार विकल्प | (स १७८, 
पचा.१४९) इदि ते चदुवियप्पा। (पचा ७४) -विह वि [विध] 
चार प्रकार। (स १७०, पचा ३०) चदुहिं (त ब पचा ३०) 
चमर पु [चमर] चमर, चामर, जरी से निर्गित उपकरण विशेष, 
चंवर, प्रातिहार्य का एक भेद । (द २९) चरउसद्धिवमरसदहिओ ! 
(द २९) 
चम्मन [चर्मन्‌] चमड़ा, खाल) (द्वा ४५) चम्ममयमणिच्चमचेयणं 
पडण। 
चय सक [त्यज्‌] छोडना, त्याग करना। (स ३५, भा ९१, मो ४) 
परदव्वमिणति जाणिदु .चयदि। (स ३५) चयसु (वि |आ 
म.ए भा.९१) चयदहि (वि [आ मए मो ४) चएवि (अप स. 
कृ मो २८) 
चर सकं [चर] ममन करना, आचरण करना, चलना, जाना। 
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(प्रव चा ३०, निय १४४, बो १०,भा ४, षी ५) चरिय चरः 
सजोग्ग। (प्रव चा ३०) ओ चरदि सजदो खलु। (निय १४४ 
चरताण (वकृद५) 

चरण पु न [चरण] आचरण, जीवन चर्या, चरित्र! (स १५५ 
प्रव चा २९,मौ ५०,चा ४५.निय १४८,द ३१) चरण एसो ठ 
मोक्छपहो। (स १५५) चरणदो(प ए निय १४८) चरणां 
(पएद ३१) 

चरमत पु [चरमान्त| सबसे अन्तिम! मिच्छादिद्वी आदी, जाव 
सजोगिस्स चरमत। (स ११०) 

चरित्त न [चरित्र] चरित्त, आचरण! (स ७, प्रव २, निय ३, 
सू २५.शी ५.मो ५७) णवि णाण णचरित्त (स ७) वंत वि 
[वन्त] चरित्रवान्‌, आचरणसपनन। अप्पा चरित्तवतो। 
(मो ६४) -सुद्ध वि [शुद्ध] चारित्र से शुद्ध। णाण चरित्तसुद्ध। 
(शी ६} -टीण वि [हीन] चारित्रहीन, चारित्ररहित। णाण 
चरित्तहीण। (श्री ५, मो ५७) चरित्ताणि (द्वि ब पचा १६४} 
चरित्तादो (प ए प्रव ६) 

चरिय न [चरित] आचरण। (पचा १५९) 

चरिया स्त्री [चर्या] आचरण, गमन, प्रवृत्ति, चर्या! चरिया 
पमादबहुला। (पचा १३९) अपयत्ता वा चरिया। (प्रव चा १६) 
-जुत्त वि [युक्त] च्ययुक्त,आचरणयुक्त।सागारण- 
गारचरियजुत्ताण। (प्रव चा ५१) 

चल वि [चल] चचल, अस्थिर। चलमलिणमगाढत्तविवज्जिय। 
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(निय ५२) दसणमुक्को य होई चलसवयो। (भा १४२) 

चहुविह वि [चतुर्विध] चार प्रकार। चहुविहकसाए। (निय ११५) 

चाञ/ चाग/ चाय प [त्याग] छोडना, परित्यक्त। बाहिचायो 
विहलो। (प्रव चा २०, भा.३,८१ निय ६५) 

चाउरंग वि [चतुरङ्ग] चार प्रकार की, चार अवयव वाली हिंडदि 
चाउरग। (मो ६७) छडदि चाउरग) (मो. ६८) -बल न्‌ [बल] 
चतुर्ञिणी सेना। (द्वा १०) 

चादुर वि [चतुर्‌] चार, सख्या विशेष। -गदि स्री [गति] 
चतुर्गति। हिंडति चाद्ुरगदिं! (शी ८) कण्ण पु [वर्ण] चार वर्ण। 
उवकुणदि जो वि णिच्च, चादुरव्वण्णस्स समणसघस्स। 
(प्रव चा ४९) 

चारण पु [चारण] ऋद्धि, आकाश मे गमन करने की शक्ति) 
चारणमुणिरिद्धिओ। (भा १६०} 

चारित्तन [चारित्र] चारित्र,आचरण। (पचा १६२,स १६३, प्रव ७, 
चा.२) -पडिणिबद्ध वि [प्रतिनिबद्ध] चारित्र को रोकने वाला। 
चारित्तपडिणिबद्ध। (स १६३) -भरपु न [भर] भार, बोञ्च। 
चारित्तभर वहतस्सा(निय६०) चारित्र के दो भेद है- 
सम्यक्त्वाचरण चारित्र ओर सयमाचरण चारित्र। नि शकित, 
नि काित आदि आठ गणो से युक्त जो यथार्थ ज्ञान का आचरण 
करता है उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्रे कहते है तथा सयम का 
आचरण सयमाचरण चारित्र है! जिणणाणदिद्वी सुद्ध, पढम 
सम्मत्तचरणचारित्त। विदिय सजमचरण, जिणणाणसदेसिय त 
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पि।। (चा ५) 

चावि अ [च+अपि] ओर भी | (पचा ४२, स २१) अहमेद चावि 
पुव्यकालम्हि। (स २१) 

चालीस स्त्री न [चत्वारिंशत्‌] चालीस। सदी चालीस्तमेव जाणेह। 
(भा २९) 

चिअ [चि] ही। (स १२०) कम्मचि य होदि पुम्गल दव्व। 
(स १२०) 

चित प्क [चितय्‌] याद करना, विचार करना, ध्यानं करना, 
चितन करना। (स १८८, निय ९८, भा १३०) चेदा चितेदि 
एयत्त। (स १८८) चितिज्जो (वि |आ म ए निय ९८ द्रा २, 
५८) चितिज्ज (वि [आ म ए स २३९) णिच्छयदो चितिज्ज। 
चितेद (वप्रएभा ११५) चितए (वप्र ए निय ९६) सोह 
इदि चितए णाणी। चितचितेहि (वि|आ म णएभा 
४२,१०२्‌) चितेह (वि(आमबभा२३) चिततो 
(वकृभा १३०, स २९१) 

चितणीय वि [चिन्तनीय] चिन्तन करने योग्य) (भा ११५) जावे 
ण चितेह चितणीयाद्‌। (भा ११५) 

चिता स्त्री [चिन्ता] शोक, चिन्ता! (स ३०३, निय' ६, १८०) 
णवि चिता णेवे अद्ुरुदाणि। (निय १८०) 

चि अक [स्था] स्थित होना, बैठना, ठहरना, स्कना। (पचा १४४. 
प्रव ज्ञे ८६) तवेह जो चिद्धदे बहुविहेहिं। (पचा १४४) 

चिदा सत्री चेष्ट] प्रयल, आचरण। (स ३२५ पचा १६०)जह 
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चिद कुव्वतो। (स.३५५) चिद्धसु (स.ब स २४१) 
चित्तन [चित्त] 1. हृदय, मन] (पचा.१३५, निय ११६. २७१} 
चित्ते णत्थि कलुस्स। (पंचा १३५) -पसाद पु [प्रसाद] चित्त की 
प्रसन्नता, चित्त की निर्मलता। चित्तपसादो य जस्स भावम्मि। 
(पचा.१३१) वृद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त 
भाव ओर परिणाम ये षव एकार्थवाची दहै! (स.२७१) 2. वि 
[चित्र] विचित्र, नाना प्रकार का] (प्रव ५१) सव्वत्य संभव 
चित्त। (प्रव ५१) 
चिय/च्विय अ [एव] ही, निश्चयात्मक अव्यय] (स १३९, चा.६) 
जह जीवेण सहच्विय] (स १३९) 
चिरन [चिर] बहुत समय, देर। (स २८८) णत्थि चिर वा चिष्प। 
(पचा २६) -काल पु [काल] वहत समय, अधिकपमय | 
चिरकालपडिवद्धो | (स २८८) -संचिय वि [सतित] बहुत समय 
से सचित, काफी समय से इकट्ख किया हृआ। (भा १०९} 
चिरसचियकोहसिर्हिं। (भा १०९) 
चुम वि [व्यत] च्युत, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त। (मो 
८,७७) 
घुक्क अक [भ्रश्‌] चूकना, रहना, दूट जाना। (बो.२२, स-५) 
चुलसीदी वि [चतुरशीति] चीरसी ।(भा १३६) 
चूढामणि पु स्त्री [चूडामणि] सिरमौर, स्िरतताज, शिखर का ऊपरी 
हिस्सा। (भा ९३) 
चेद्‌/ चेदय पुन [चैत्य] प्रतिमा, देव (भा ९१, बो.७८) चेययचप्न 


120 
मोक्छ | (बो ८) -हर न [गृह] चैत्यगृह, जिनालय, मन्दिर। 
चेदृहर जिणमग्गो। (बो ८) 
चेद अक [स्था] चेष्टा करना, प्रवृत्ति करना। तह चेहृतो दुही 
जीवो।(स ३५५) चेडुतो (व कृ } 
चेद अक [चित्‌] अनुभव करना, जानना। त दोस जो चौददि। (स 
३८५) चेदयदि जीवरासी। (पचा २८) | 
चेद पु [चेत्‌] आत्मा, जीव, चेतना। (पचा २७, स ११८) 
चेदग वि [चतक] 1 चेतक, चैतन्य। 2 पु [चतक] अनुभव करने 
वाला, जानने वाला, ज्ञाता} (पचा ६८) जीवो चैदगभावेण 
कम्मफल ! (पचा ६८} 
चेदण पु [चेतन] चैतन्य, जीव, चेतना, आत्मा| (पचा १६, प्रव 
ज्ञे ३१, निय ३७} जीवगरुणा चेदणा य उवओगो। (पचा १६) 
-अणरा वि [आत्मक] चैतन्यमय, चैतन्यस्वरूप, चेतनात्मक। 
जीवा ससारत्या, णिव्वादा चेदणणगा दुविहा। (पचा १०९) 
-गुण पु न [गुण] चैतन्युण। (निय ३७) -भाव पु [भाव] 
चैतन्यभाव। चेदणभावो जीवो। (निय ३७) 
चेदणा स्री [चेतना] चेतना, उपयोग। (प्रवे ञे ३१) परिणमदि 
चेदणाए, आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा। (परव ज्ञे ३१) चेदणाए 
(तृ ए) -गुण पु न [गुण] चेतना गुण। (पचा १२७, निय ४६, 
स ४९) चेदणागरुणमसद्‌। (पचा १२७) 
चेदय न [चेतक] चेतक.ज्ञानी चैतन्य ।अणाण चेदयाइ अण्ण च। 
(बो ७) 
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चेदि अ [च+इति] तथा, ओर.एेसा। (स २५७,२५८) 

चेदि/चेदिय पु न [चैत्य] प्रतिमा, मूर्ति। अरहतसिद्धचेदिय। 
(पचा १६६) -हर न [गृह] वचैत्यगृह, चैत्यालय। णाणमय 
जाण चेदिहर। (बो ७) 

चेयणा स्री [चेतना] चेतना,जीव। (भा ६४) -गुणपु न [गुण 
चेतना गुण। अव्वत्त चेयणागुणमसद। (भा ६४) -भाव पु [भावे] 
चेतनाभाव, चैतन्यभाव। अत्थि धुव चेयणाभावो। (बो १६) 
-सदहिम दि [सहित] चेतना सहित। गाणसहाओ य 
चेयणासदहिओ। (भा ६२) 


चेल न [चेल] वस्र, कपडा। पचविहचेलचाय। (भा ८१) चेलेण य 
परिगहिया। (सू १३) -खंड पु न [खण्ड] वस्रखण्ड, वस्र का 
ट्कडा। गेण्हदि व चेलखड। (प्रव चाज वृ २०) 

चेव अ [च+एव] रही, पादपूर्ति अव्यय (पचा ७५, 
स.६प्रव ४.चा ८) सो चेव हरवदि लोओ। (पचा ४) णाणमओ 
चेव जायदे भावो। (स १२८) 

चो वि [चतुर्‌] चार, सख्या विशेष! (द ३२) चोण्ड वि समानोगे] 
चोण्ड (च |ष ब ) हे सख्याया आमो ण्ह ण्ड ३।१२३) 

चोक्ख वि [दे], चोखा, शुद्ध, पवित्र, साफ। चोक्खो हवेद्‌ अपा! 
(द्वा ४६) 

चोर पु [चोर] चोर,तस्कर। चोरो त्ति जणम्मि वियरतो। 
(स.३०१, लि १०) 
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च्छ 

छ त्रि [षष्‌] छठ सख्याविशेष। (पचा ७६, स ३२९, निय २१ 
-क्क वि [ष्क] छह प्रकार। (द्वा ४१) -क्काय न [काय] 
छहकाय, छह प्रकार के जीव। (बो २,५९.पचा ११०,१११) 
छक्कायसुहकर। (बो २) पृथिवीकाय, जलकाय, अगिकाय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय ओर त्रसकाय ये छह भेद है] -जीव पु 
[जीव] छह जीव | (स २७६. १३२) -ण्णवदि वि [नवति] 
सियानर्वे! (भा ३७) एक्केक्केगुलिवाही, छण्णवदी होति 
जाणमणुयाण} -त्तीस स्त्री न [त्रिशत्‌] छन्तीस। छत्तीस 
तिण्णिस्या। (भा २८) -दव्व पु न [रव्य] छह द्रव्य} जीव, 
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल। एदे छदव्वाणि। 
(निय ३४) -इंस त्रि [दश] सोलह। (भा ७९) -पयार प 
[प्रकार] छ प्रकार। ते होति छषयारा। (पचा ७६) खधा हु 
छप्पयारा। (निय २०१ स्कन्धं के छह भेद है। देखो-खध) -न्भेय 
पु न [भिद] छह प्रकार। (निय २१) -विह वि [विध] छह 
प्रकार। (स ३२१) छस्सु (स ब.प्रव चा १८) 

छड सकं [छर्दय्‌|मच्‌] छोड़ना, त्याग करना। (प्रव चा १९, 
सू १४, मो ६८) सत्त्म जो ह छ्डए कम्म। (सू १४) छडति 
(व.प्र ब मो ६८} छडिऊण (स कृ मो ७) 

छडिय वि [मुक्त] छोड़ा हुआ। इदि समणा छडिया सव्व! 
(प्रव चा १९) 

छंद पुन [छन्दस्‌] छन्द, वृत्त । वायरणछदवदुसेसिय। (शी १६) 
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छत्त न [छत्र] छतर, छंता, आतपत्र { (बो ४५) 

छदि स्त्री दि] वमन, उल्टी! (भा ४०) छदिखरिसाणगन्ते | 
भा ४१ ) 

धि वि [छस्य ] असर्वज्ञ, सम्पूर्णं ज्ञान से रहित, अज्ञानी । 
(प्रव चा ५६) 

छल न [छल] कपट, माया, छल! चुव्किज्ज छल ण धचेन्तव्व। 
(स ५ 

छह वि [षष्‌] छह। (बो ५३) छहसहणणेसु भणियणिगगया। 
(वो ५३) -दव्व पु न द्रव्य] छद्रव्य। (द १९) 
छहदव्वणवपयत्था। (द १९) 

छादाल स्त्री [षट्चत्वारिंशत्‌] छयालीस। (भा १०६) 
छादालदोसदूसिय। (भा १०१) 

छाया स्री [छाया] छाया, शछँव। (निय २३, मो २५) 
छयातवद्धियाण। {मो.२५) 

छिदं सक [छिद्‌] ऊकेवना, खण्ड-खण्ड करना, काटना, विभक्त 
करना। (भा १२१,ि १६) छिददि य भिददि य तहा। (स.२३८) 
छिन्तूण (स कृ मो ९८) 

छिज्ज सक [छिद] ऊेदना, खण्डित करना, काटना! (स २०९, 
२९४) चछिज्जदु वा भिज्जदु वा। (स २०९) चछिज्जदु 
(वि [आ प्र ए } छिज्जति (व प्र ए स.२९५) 

चिद्‌ न [छिद्र] छेद, दरार, कटाव, विवर, गड्ढा! (पचा.१४१) 
पावासव छिद। (पचा १४१) 
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छिण्ण वि [छिन] खण्डित, कटे हए, छिन-भिन। (भा २०) 
छ्िण्णा णाणत्तमावण्णा। (स २९४) 

छधा/छुह/ुहा स्त्री [शुध्‌] दुघा, भूख। (प्रव चा ५२) रोगेण वा 
छुधाए। (प्रव चा ५२) दुहतण्डभीरु। (निय ६) ण य तिण्डा णेव 
छुहा। (निय १७९) 

छेद पु [छेदय्‌ छिन्न करना, तोडना, काटना। (वि कृ स २९५) 

छेद पु [छेद] केव, नाश, नष्ट! (प्रव चा ११) छेदो समणस्स 
कायचेद्ुम्मि। (प्रव चा ११) -उवड़ावग न [उपस्थापक] सयम के 
छेद का फिर स्यापन करने वाला, सयम विशेष। (प्रव चा ९! 
समणौ छेदोवद्भावगो होदि। (भ्रव चा ९) -विहीण वि [विहीन] 
छेद विहीन, भद्ध रहित। छेदविहूणो भवीय सामण्णे। 
(प्रव चा १३) 

छेदण वि [छेदन] छेदन करने वाला, काटने वाला, तोड़ने वाला, 
छिन्नभिन्न करने वाला! (निय ६८) बधघधणदेदणमारण। (निय ६८) 

छेदणञ न [छेदक] छैनी। पण्णाछेदणएण उ, चछिण्णा 
णाणत्तमावण्णा। (स २९४) 

जृ 

जस [यत्‌] जो।जे प्रएचादे) जो (प्रएचा ३९) जक्तो (पए 
प्रव ५) जत्य (स ए भा ३३) जो वावीसपरीसहसहति। (मू १२ 

जद अ [यदि] 1 यदि, जो। (स २८९,२९०, सू १८, भा ४) ज 
दसणेण सुद्धा! (सू २५) 2 पु [यति] मुनि, इन्दियविजयी। 
(चा २७.भा ५} -घम्म पु न [धर्म] यतिधर्मं [सुद्ध सजमचरण 


| 
| 
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जदृधम्म णिक्कल वोच्छे। (चा.२७) 

जडइञा/जइया अ [यदा] जो, जितने, जिस प्रकार, जिस समय। 
(स १८३,२२२) जडया उ होदि जीवस्स 

ज अ [यत्‌] जो, क्योकि, जो कुछ, परन्तु, जैसे । (पचा ८२,९०, 
स १४५,१७२,२६९०, वो ४) कम्मे ज पुव्वकय। (स ३८३) 

जगम वि [जङ्गम] चलने वाला, एकं स्थान से दूसरे स्यान पर 
विचरण करने वाला! (बो १२) जगमेण स्वेण। (बो १२) -देह 
न [देह] जक्घम शरीर, च्तता-फिरता शरीर। सपरा जगमदेहा। 
(वो ९) 

जत न [यन्त्र यन्त्र, शिल्पकर्म। जेतेण दिव्वमाणो। (लि १० 

जप सक [जल्प्‌] बोलना, कहना, जह को वि णरो जेपदि। 
(स ३२५) राएण कदति जं पदे लोगो। (स.१०६) जपिऊणं 
(सक्‌भा १६३) जपेमि (वप्रएमो २९) 

जग न [जगत्‌] ससार। (प्रव २९) अक्खातीदो जगमसेपत। जगदि 
(स.ए प्रव २६) सव्ये वि य तमग्गया जगदि अद्ध 

जग्ग अक [जागू] जागना, नदे से उना, सचेत होना। (गो.३१) 
जो सुत्तो ववहारे, सो जोई जग्गए सकञ्जम्मि। (मो ३१) 
जग्गाविज्जद्‌ प्रे वप्र ए) कम्मं सुवाविज्जद, जग्गाविज्ज्‌ 
तहेव कम्मेहि । (स.३३३) 

जठर न [जठर] पेट, उवर। (भा ४०) जठरे बसिओ सि जणणीए। 
(भा ४०) 

जण पुं [जन्‌] 1 मनुष्य, आदमी! चोरो त्ति जणम्डहि वियरतो! 


(स ३०१) जणेहिं (तु ब.प्रव चा २३) मा जणरजणकरण) 
(भा ९०) -वद पु [पद] जनपद, नगर। 2 जन्म। जणुव्वेगो। 
(निय ६) 

जण सक [जनय्‌] उत्सन्न करना, पैवा करना। जणयति विसयतण्ह। 
(भवे ७४) जणयति विप्र ए ) जणेदि (वप्र ए निय १२८) 

जणण न [जनन] उत्पत्ति। (निय १७८) मुच्छादिजणणरहिद। 
(प्रव चा २३) 

जणणी स्त्री [जननी | माता, जननी | (भा १७, १९,४०} जणणीए 
(ष ए भा ४०) जणणीण (षबभा १७) 

जद षि [यत] यत्नाचार, उपयोगमय प्रवृत्ति। (प्रव चा १८} 

जदा अ [यदा] जब, जिस समय। (पचा १४३, प्रव ९) कोधो व 
जदा माणो। (पचा १३८) 

जदि अ [यदि] 1 देखो जइ । (पचा ९२, स ८५, प्रव ६९) -बि अ 
[अपि] लेकिन, किन्तु, यद्यपि! कुव्वदु लेवो जदिवि अष 
(प्रव चा ५१) 2 पु [यति] देखो जडइ। (स १५६, प्रव ञे ९७} 
जदीण (ष ब प्रव ज्ञे ९७) 

जघ/जघा अ [यथा] जैसे, जिस तरह, जिस प्रकार। (भ्रव ६८) 
-जाद वि [जात] यथाजात, वास्तविकरूप मे उत्सन्न) 
जधनजादरूवजाद | (प्रव चा ५) -त्यपद वि [अर्थपद] यथावस्थित 
पदार्थ। जघत्थपदणिच्छदोपसतप्पा। (प्रव चा ७२) -आदिच्च पु 
[आदित्य] जिस प्रकार सूर्य। सयमेव जघादिच्चो। (भ्रव ६८) 

जप्य पु [जल्प] वचनविस्तार, कथन। (निय ९५, १५०) जणेमुजो 
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ण वटद्‌| (निय १५०} 
जम्म पु न [जन्मन्‌] जन्म, उत्पत्ति, उद्‌भव। (निय ४७, बो २९, 
भा २७) जम्मजरामरणपीडिओ। (भा.३४) -मंतर न [अतर] 
जन्मान्तर, दूसरे जन्म मे । (भा ४) -वेि स्त्री [वल्लि] जन्मवेल, 
जन्मरूपी लता। ते जम्मवेलिमूल। (भा १५२) 
जम्हा अ [यस्मात्‌] क्योकि, इसलिए, यत., चूकि, जि कारण। 
(पचा ९३.१३३, स ३३९, ३४६, निय ३६) जम्हा तम्हा गच्छबु। 
(स २०९) 
जय अक [जय] जयवन्त होना, पूजा को प्राप्त होना। सुदणाणि 
भटबाहू, गमयगुरू भयवओ जयडउ। (बो ६१) जयउ 
(वि.|माश्रए) 
जय पु [जय] जय, व्रिजय, जीत। (मो ६३) जय च काऊण 
जिणवरमएण। (मो ६३) 
जयाञ [यदा] जब,जिस समय। जया विमुचदे चेदा! (स.३१५) 
जर वि [जरत्‌] बुढा,वृद्ध।(निय ४७,भा ६१,द १७) 
जरमरणवाहिहरणं | (द.१७) 
नरा स्त्री [जरा | बुदापा। (निय ६,४२) 
जल न [जल] पानी, जल। (निय २२, भा २९१, प्रव.े.७.4) -चर 
पु स्त्री [चर] जल मे रहने वाले जीव! जलचरयलचरखचरा। 
(पचा.११७) -बुबबुदं वि [बुदूबुद] जल का बदूला। (द्वा 
जल अकं [ज्वल्‌] जलना, दहना। मारूयवाहा विवज्निओ जल्‌! 
(भा १२२) 


. पु [ज्वलन] अगि, आग। हिमजलणसंलिल। (भा २६) 
जसु पु दे] आहार। (लि २१) पस्वलिधरि जसु भजईइ[(लि २९१) 
जह अ [यथा] जिस तरह, जैसे, जिस प्रकार! (पचा ३३, स ८, 

निय ४८, द १०, सू १८) जह राया ववहार। (स १०८) 
जह सक [हा] त्यागना, छोढना। (प्रव ७९,८१, चा १३,१४, 

स १८४,४११) ण जहदि णाणी उ णाणित्त। (स १८४) जहित्तु 

(सकस ४११) | 
जण्ण वि [जघन्य ] निष्कृष्ट, हीन, जघेन्य, अत्यन्त कम। म्ह दु 

जहण्णादो। (स १७९१) जदण्णादो (पए) -पत द पात्र] 

जघन्यपात्रे। (द्वा १८) -भावे पु [भाव] जघन्यभाव |दस्णणाण- 

चरित्त,ज परिणमदे जहण्णभवेण। (स १७२} 
जहा अ [यथा] देखो जह। (स २१८, प्रव ३०, सू ३) -क्मन 

[क्रम] यथाक्रम, अनुक्रम, क्रम के अनुसार। जहाकम समाग । 

(द १} -कमसो अ [क्रमश { यथाक्रम से, एक-एक ००५५ | 

णायव्वा जहाकमसो। (बो ४) -खाद न [ख्यात] 

निर्दोषिचरित्र,परिपूर्ण सयम ।सखेवेण जहाखादा। (बो ५८) जोम 
वि [योग्य] यथायोग्य, उसी के अनुसार, यथानुरूप। विपति | 
जहाजोग्ग। (प्रव ज्ञे ८६) -बल न [बल] यथाशक्ति तम्हा 

जहाबल जोई। (मो ६२) 
जहेव अ [यथैव] जैसे ही, समान। (स ५७, १७६) बाला इत्यी 

जहेव पुरिसस्स) (स १७४) 

जा अ [यावत्‌] जबतक.जो।(पचा १३९. १९ 'निय ६९, 
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भा १३१) उत्यरईइजा ण जर ओ। (भा १३९१) 

जा सक [या] प्राप्त करना, जानना, जाना। तेहि वि ण जाइ मोह। 
(भा १२९, मो २१) जाओ (अनि.भू.भा.३३,५०.५३) मोहो 
खलु जादि तस्स लय। (प्रव ८०) 

जाई स्री [जाति] जन्म, जाति, कुल,नामकर्म का एक भेद। 
जादलरमरणरहिय। (निय १७६) देसकूसजादसुद्धा। 

जाण स्क [ज्ञा] जानना, समदना, ज्ञान प्राप्त करना। (सर) त 
जाणपरसमय। (स २) जाणड्‌[जाणदि (व प्रएसू ५, भा.३९, 
स ४३, २०१) जाण (वि.|आ म.ए स २१६, निय.४६.भा.२, 
चा \,३, बो.) जाणिज्जइ्‌ (वि प्र.ए सू १६) जाणिज्जह 
(विम ब भरा ८७) जाणिरुण (स कू सू.६, चा.४०) जाणतो 

. (वकृ.स २९०) जाणादि (वप्र ए प्रवे ज्ञे ४९, ६५) 

जाग वि [जानन्‌] जानता हुञआ। (प्रव ५२) 

जणञ/जाणगं वि [ज्ायक] जानने वाला, ज्ञायक। (स ६,७, 
म्व ३३, मो २९) जाण दु जो भावो! (स ६) जाणगो तेण सो 
होदि। (स २१०,२१३) -भराव पुं [भाव] ज्ञायक भाव।जाणग- 
भावो णियदो। (स २१४) 

जाणणा न [ज्ञान] जानना, जानकारी, बोघध। (प्रव ३४) तज्जाणणा 
हि णाण, सुत्तस्स य जाणणा भणिया। (प्रव ३४) 

जाणय वि [ज्ञायक] जानने वाला। जीवो दु जाणयो णाभी। 


(स ४०३) -सहाव [स्वभाव] ज्ञायक स्वभाव | अपाण मुणदि 
जाणयसहाव] (स २००) 
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, वि [ज्ञानिन्‌] ज्ञाता, जानने वाला] (प्रव जै ८२, 
निय ६९) 
जाद वि [जात] उत्पन्न हुआ, पैदा (पचा २९, प्रव १९, 
निय १५८) जादो सय स चेदा। (पचा २९) 
जाम अ [यावत्‌] जब तक। विसएसु णरो पवट्ए जाम। (मो ६६) 
जाय अक [जन्‌] उत्पनन होना, जन्म लेना| (पचा १७, स १९२, 
प्र ज्ञे ७५) जायदि कम्मस्स वि णिरोहो। (स १९१) 
जाय |जायदि (वप्रएस १९२) जायदे (वप्रए पद १७) 
जायते (व प्रब पचा १२९, स १३१, प्रवज्ञे 1. 
जायणा स्त्री [याचना] थाचना, प्रार्थना। गचग्गाहीय 
(मो ७९) 
जरिसया वि [याद्रशक] जैसा, जिस तरह का। (पचा १३, 
निय ४७) जीवो भाव करेदि जारिस्रय। (पचा ५७) 
जाव/जाव अ [यावत्‌] जब तक, जो कि! (पचा १४१, स ६ 
प्रव शे ७२, भा ११५) जावत्तावत्तेहिं पिहिय। (पचा १४ । 
जाव अपडिक्कमण। (स २८५) 
जिगघ सक [प्रा] सूघना, गन्ध लेना। ण त भणड जिग्ध मति सौ 
चेव। (स ३७७) जिग्घ (वि |आमपए) 
जिण पु [जिन] जिन, अर्हत्‌, केवलज्ञान, सर्वज्ञ, जितेन्द्रिय] जो 
केर्ममनरहित, शरीर रहित, अतीन्द्रिय, केवलज्ञानयुक्त, 
विशुद्धात्मा, परमेष्टी, परमजिन, शिवकर, शाश्वत्‌ ओर सिद्ध 
है। मलरहिओ कलचत्तो अणिदिओ केवलो विसुद्धणा। परमेड्धी 
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परमनिणो, सिवेकरो सास सिद्धो।। (मो ६) -गवमद वि 
[अवमतः] जिनकयित। (स.८५) -बाणा स्त्री [आज्ञा] जिनेन्द्र 
दैव की आज्ञा! (भा.९१) -दईद पु [इन्र] जिनेन्र। (रव. चा ४८) 
-उबएस्‌।उबदेव पुं [उपदेश] जिनिनदर द्वार प्रतिपादन, सर्वज्ञ 
का।(स १५०, निय.१७, प्रव. १७, मो १३) एसो 
निणोवदेसो। (स १५०)-उत्तम वि [उत्तम] जिनोत्तम, सर्वज्ञ। 
(पचा.३) -कंदिय वि [कथित] सर्वज्ञ द्रारा कथित, सर्वज्ञ द्वारा 
प्रतिपादित। जिणकहियपरमसुत्ते। (निय.१५५) -क्खाद वि 
[ख्यात] जिनकथित, सर्वज्ञ कथित। (प्रव चा. ६४) -णाणन 
[ज्ञान]सर्वज्न का ञ्चान। जिणणाणदिद्विसुद्ध। (चा ५५ -दसण न 
[दर्शन ] जिनदर्शन। जिणदस्षणमूलो। (द ११) -देव पु [देव] 
जिनदेव, वीतराग प्रभु] (मो ३०} -धम्मपु न [धर्म] जिन धर्म 
(भा ८२) -पडिमा स्त्री प्रतिमा] जिन प्रतिमा, जिनमूर्ति 
(बो ३) -पण्णत्त वि प्रज्ञप्त] जिनदेव प्रतिपादित, कथित 
(भा ६२, मो १०६) एव जिणपण्णत्त} (द.२१) -भणिय वि 
[भणित] सर्वज्ञकयित। (चा ६, सू ५) -भरत्ति स्त्री [भक्ति] 
जिनेन्द्रभक्ति, जिनभक्ति} त कुण जिणभत्तिपर। (भा.१०५) 
-भवण न [भवन] जिनालय। (बो.४२) -भावण पु [भावन] 
जिनननितन। जिणभावण भविओ धीरो। (भा.१२ ९) -भावणास््री 
[भावना] जिनेन्द्र प्रणीत भावना, जिनेन्द्रकथित चितन। भावहि 
जिणमावेणा जीवा] (भा.८) -भासिद वि [भाषित] जिनेन्द्र 
कथित। उवसत्तखीणमोहो,मम्ग॒जिणभासिदेण समुपगदो | 
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(पचा ७०) -मग्ग पु [मार्ग] जिनमार्ग, जिनेन्द्रदेव द्वारा 
प्रतिपादित आगमपथ। तम्हा जिणमम्मादो] (प्रव ९०) 
जिणमम्गादो (पए )जिणमग्गे (स.ए निय १८५, बो २) जिण 
मग्गम्मि (सएलि १३) -मद/मय न [मत] जिनमत, 
जिनसिद्धान्त| जिणमदम्मि (स.ए.प्रव.चा.१२) जिणमयवयणे। 
(भा १५९) -मुदा स्री [मुद्रा] जिनमूद्रा, जिनदेव की छवि। 
(बो ३) दृढता से सयम धारण करना, सयममूद्रा, इन्धियो को 
विषयो से विमूख करना इन्द्रिय मुद्रा, कषायो के वशीभूत न होना 
कषायमूद्रा ओर ज्ञान स्वरूप मे स्थिर होना,जानमुद्रा है दस प्रकार 
जिनमूद्राए कही गई है। (बो १८) -लिग न [लिद्ध] जिनलिङ्ग, 
जिनदेव द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अवलम्बन, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग 
का अनुसरण] जिणलिगेण वि पत्तो! (बौ १४, भा ३४, ४९) 
` ~-वयण न [वचन] जिनवचन, सर्वज्ञवाणी, वीतरागवाणी। 
(पचा ६१, भा ११७, सू १९) -चर पु [वर] जिनदेवे, जिनवर, 
जिनो मे श्रेष्ठ| (पचा ५४.स ४६.प्रव ४२,निय ८९, भा १५२, 
द १) -वरवसह पु [वरवृषभ] प्रधान गणधर। (प्रव चा १) 
-वरिद पु [वरेन्द्र] सर्वज्ञ | (प्रव चा रे४,भा ७६,मो ७) -वसह पु 
[वृषभ] जिनश्रेष्ठ। (प्रव २६) -र्बिन न [बिम्ब] जिनविम्ब, 
जिनदेव का आकार,सर्वशे को प्रतिरूप।(बो १५) -सत्थ पुन 
[शास्र] जिनागम। जिणसत्यादो अद्े। (प्रव ८६) अर्हन्त भगवान्‌ 
द्वारा कथित, गणघयो के दवारा अच्छी तरह रचित वचन, 
जिनागम या जिनशास््र है। अरहतभासियत्थ, गणधरदेवेहि 
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गथिय सम्म! (सू १) शिनागम या जिनशास््र सर्वत के वे वेषने 
है, जो परस्पर विरोध से रहित है, उनको जो श्रमण जीवापि 
तत्त्वों के मनन पूर्वक धारण करता दै उसका उद्यमग्रष्ठ ३। 
भरन चा.३२-३७) -समय पु [समय] जिनशासन, जिनागम, 
जिनवचन। णिदि जिणसमए। (निय ३४) -घम्भ न [सम्यग्‌] 
जिनोपदिष्ट सम्यक्त्व] जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित तत्तव के 
प्रति आठ अद्ध सहित जो श्रद्धान है, वह शिनसम्यक्त्व १। 
(चा ८) -सम्मत्त न [सिम्यक्त्व] जिनघ्रद्धान। (चा ११,१४) 
-सासण न [शासन] जिनेशासन, जिनागम, जिनवचन। 
रायादिदोसरहिओ, जिणसासणमोक्छमगुत्ति) (चा.३९) -पुत्त 
न [सूत्र] जिनमूत्र, जिनवचन। सम्मत्तस्स णिमित्त, जिणसुतत 
तस्स जाणया पुरिसा। (निय.५३) जिनसूत्र को जानता हुआ जीव 
ससार की उत्पत्ति के कारणों को नाश करता ह। सुततम्मि 
जाणमाणो, भवस्स भवणासण च सो कुणदि। (सू ३) जिणा 
परव स॒ ३९०) जिणस्स (ष एद १८) जिणाणं (पव प्रेचा.१) 

जिण सक [जि] जीत॑ना, वश मे करना। जे इदिए जिणित्ता। 
(स ३१) जिणित्ता (स कृ स.३२ ) 

जित्तिय अ [यावत्‌] जित्ते। (स ३३४) सुहामुह जित्तियं किचि। 
(स ३३४) 

जिद/गिय वि [जित] जीता हेआ,पराभूत करने वाला,जीतने 
पाला।-इदिय वि [इन्दि] इन्धियो को जीतने वाला। (स.३१ 
त दुल भिदिदिय। (स ३१) -क्ताय पु [कषाय] कयाय कौ 
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जीतने वाला, जितकषाय। पर्चेदियसवुडो जिदकसाओ। 
(प्रव चा ४०} वावीसपरीसहा जिदकसाया| (वो ४४} -भव पु 
[भव] ससार को जीतने वाला) णमो जिणाण जिदभवाण। 
(पचा १} -मोद पु [मोह]मोह को जीतने वाला। त जिदमोह 
साहु।(स ३२) 

जिष्य सक [जि] जीत जाना। (मो २२) जो कोडिए ण जि। 
(मो २२} जिद्‌ (वप्र ए) 

जिव अक [जीव्‌] जीवनधारण करना, जीवित रहना। मरु वे 
जीवद्ु व जीवो। (प्रव चा १७) जीवदु (वि आ प्र.ए ) 

जीव पुन [जीव] चेतना, आत्मा, प्राणी, (पचा १२७, स १४६, 
प्रव ज्ञे ३५, चा ४, शी १९.ि ९,भा ८) जो प्राणो से जीवित है, 
वह जीव है। जीवो त्ति हवदि चेदा] (पचा २७) जो रस, स्प, 
गन्ध रहित है, अव्यक्त, चेतनागुण युक्त, शब्द रहित, जिसका 
किसी चिह्भन अथवा इद्धिय से ग्रहण नहीं ह्येता ओर जिप्तका 
आकार कहने मे नहीं आता, वह जीव है। अरसमरुवमगध, 
उव्वत्त॒ चेदणागुणमसद्‌।  जाण  अलिगग्गहण, 
जीवमणिदिदुसलण।। (स ४९, निय ४६, भा ६४) मोह से रहित 
जीव है।जीवो ववगदमोहो। (रव ८१)जो चार प्राणो से जीवित हं 
वह जीव है। पाणेहिं चदुहि जीवदि, जीवस्सदि जो हि जीविदो 
पुव्व। (प्रव ५५) जीव ज्ञान स्वभाव ओर चेतना सहित ह 
णाणसहाओ य चेदणासहिओ। (भा ६२) पचास्तिकाय मे जीव , 
ढः अनेक भेद किये गये है- चैतन्य गुण से युक्त होने से जीव एक “ 
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प्रकार का ह। जञानोपयोग ओर दर्शनोपयोग के भेद से दो प्रकार 
का है| कर्मचितना, कर्मफल चेतना ओर ज्ञान चेतना पे युक्त या 
उत्पाद,व्यय एवं ध्रौव्यरूप होने से तीन प्रकार का है।चार गतियो 
म परिभ्रमण करने के कारण चार प्रकार का है। चारो दिशाओं 
एव ऊपर व नीचे गमन करे वाला होने से छह प्रकार का दै। 
सप्तभद्ग के कारण सात प्रकार का है।आस्कर्मो के कारण आठ ` 
प्रकार का है।नव-पदार्थो रूप प्रवृत्ति होने के कारण नव प्रकार 
का है। पृथिवी, जल,तेज,वायु, साधारण वनस्पति, प्रत्येक 
वेनसति, द्रीन्दिय, ीन्दिय, चतुरिन्दिय ओर पचेन्धिय इन दश 
भेदा से युक्त होने से दश प्रकार का है। (पचा ७१,७२) जीव का 
विवेचन मुक्त-ससारी, त्रस-स्यावर,गति,भव्य एव अभव्य की 
दृष्टि से भी किया गया है। (पचा १०९,१२४) जीवस्स वेदणदा। 
(पचा १२४) जीव का गुण चेतनता है। -काय पु [काय] जीव 
समूह, जीवराशि। (प्रव ४६) -गुण पु न [गुण] जीवगुण। 
जीवगुणा चेदणा य उवओगो। (पचा १६) चेतना ओर उपयोग के 
अतिरिक्त ओपशमिकादि भाव भी जीव के गुण है। (पचा ५ ६) 
-घाद पु घात] जीवधात, जीवो का विनाश। (लि. ९) 

कििकम्मवणिज्जजीवघाद। (लि ६) -ट्गण/गण न [स्थान] 
जीतस्यान। (स ५५, निय ७८, बो ३०) पज्जत्तीपाणजीवठाणेहि। 
(बो २०) -णिकाय पु (निकाय] जीव समूह । एदे जीवणिकाया। 
(पचा ११२,१२०,प्रव ञे ९०) -णिबद्ध वि [निवद्ध] जीव के 
षय वधे हुए। जीवणिवद्ध एए। (स ७४) त्त वि [त्व] जीवत्व, 
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जीवपना। जीवत्त पुग्गलो पत्तो) (स ३५.६४) -दयास््री 
[व्या] जीवदया, जीवो पर करुणा। (शी १९) जीवद्या वमसच्च। 
(शी १९) -परिणाम पु [परिणाम] जीवस्वभाव। 
जीवपरिणामदेदु। (स ८०} -भवे पु [भाव] जीवभाव, 
जीवेस्वभाव। (पचा १७, १४०} सताणता य जीवभावादो। 
(पचा ५३) -मय पु [मय] जीवमय। (प्रवज्ञे ३०) -राय प 
[राजन्‌] जीवरूपी राजा। (स १८) एव हि जीवराया। -रासिपु 
स्री [राशि] जीवराशि, जीवंसमूह। चेदयदि जीवरासी। 
(पचा ३८) -विमुक्के वि [विमुक्त] जीवं रहित।जीवविमुक्को 
सवओ। (भा १४२) -संसिद वि [सक्रित] जीवाभ्रित, जीवों 
से सहित। (पचा ११०) -सण्णा स्त्री [सज्ञा] जीवसज्ञा, जीव के 
शरीर रूप कारण। एकेन्दिय आदि कारण, सूक्ष्म -वादर आदि 
कारण। (स ६७) -समास पु [समास] जीवसमास्ष,जीवों का 
सक्षेपीकरण। (भा ९७) -सख्व [स्वरूप] जीवस्वरूपं, नीव का 
लक्षण} णाण जीवसख्व। (नियं १७०) -सहाव पु [स्वभाव] 
जीवस्वभाव। (पचा ३५, भा ६३) जेषि जीवसहावो! (भा ६३) 
जीवो (प्रए स १५०,पचा १२८) जीव (द्वि ए पचा १२७) जीवा 
(पर ब पचा १०८, सर २२८) जीवे दि ब स १४१) जीवेण 
(त.एनिय ९०) जीवि (तुब पचा ९०) जीवस्स 
(च [षणु निय ४२) जीवाण[जीवाण (ष च ब पचा १९, 
स २६५) जीवादौ (प. ए स २८) जीवम्ि ् ए स १०५). 
जीव अक [जीव्‌] जीना। (पचा ३०, स २५१. प्रव ज्ञे ५५) 
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आऊदएण  जीवदि।(ख २५२) जीवदि [व श्रए.९.९५१, 
पचा ३०)जीवस्सदि (षवि. प्र.ए.पंचा.३०१ प्व जे,५५). 
जीव सक [जीव्‌] जीवित करना। जीविमि (उ.ए. ,९५५) 


जीविन्नामि (भवि.उ.ए.स.२५० ) जीयवेमि 
प्रे उ ए.स २६१) | 
जीविद/जीविय न [जीवित] जीद्रन, जिन्दगी। (कचा.१०, 
स.२५१, प्रव.चा ४१) कह णु ते जीवियं कहं तेहि। (स.रप) 
जुन सक [यल्‌] जोढना, सयुक्त करना, लगाना! अणा चुरज 
मोक्छपदे। (प ४११) जुज (वि.|आ.म.ए.) जो जुंनदि मपा! 
(निय १२९) जुजदि|युंनदे (वः्र.ए निय.१३७, १३८१२३९} 
जुगवं अ [युगपत्‌] एक ही साथ, एक ही पमय मे। (्.४७,४९) 
अक्खाण ते अक्खा, जुगव ते णेव गेण्ठंति। (4व.५६) 
जुगृणा घ्री [जुगष्ा] धृणा, ग्तानि। जो ण करेदि भुगुणं। 
(स २३१) 
जुज्ज सक [युज्‌] जोड़ना, मिलाना। ण वि जुज्जदि अशषदि प्मादे। 
(पचा ३७) तं णिच्छए ण जुज्जदि! (८.२९) 
ज्र वि [जुष्ट] सेवित, सेवा योग्य! गुदं कदं व दत्तं (रव.षा.५४) 
जुत्त वि [युक्त] उचित, योग्य, तंयुक्त] धंचा.१५३, पएरव.७०, 
निय १४९) युत्ता ते जीवगुणा। (पंचा.५६) -बाार धु [आहार] 
योग्याहार, उचित आहार जुत्ताहारविहारो। {्रव.वा.२६) 
युत्ति स्वी [युक्ति] उपाय, साधन, युत्ति त्ति उवामरं त्ति थ, 
णिरवयवो होदि णिज्मेत्ति। (निय. १४२) 


138 

जुद वि [युक्त] सयुक्त, सम्बद्ध, मिला हआ। (पचा १४४, 
मो ४६) सवरजोगेहिं जुदो। (पचा. १४४) 

जुख न [युद्ध] लडाई, सम्राम। (स १०६, लि १०) जोधेहिं कदे 
जुद्धे। (स १०६) 

जुवई स्त्री [युवति] तरुणी, जवान स्त्री जुवर्टजणवेदिढओो। 
(भा ५१) जुवर्ईदजण समास पद है, जुई की हृस्व इ को ई हो 
गया है। (हे दीर्घहस्वौ मियौ वृत्तौ १/४)। 

जुच्ण न [यौवन] तारुण्य, जवानी, युवावस्था। (शी १५} 
जुव्वणलावण्णकतिकलिदाण। (शी १२} 

जूगा स्त्री [यूका] जू,शिर मे रहने वाला कीढ़ा विशेषाजूगा- 
गुभीमक्कण | (पचा ११५) 

जूब न [यूप] जुआ, चूत। (लि ६) कलह वाद जूवा। (लि ६} 

जे अ [ये] जो। जे जम्हि गुणो दव्वे। (स १०३) 

जे वि [ज्येष्ठ] प्रधान, प्रमुख, श्रेष्ठ आगमचेद्धा तदो जदा 
(प्रव चा ३२) 

जेण अ [येन] लक्षण सूचक अव्यय। जेण दु एदे सववे। (स ५५, 
पचा १५७, प्रव ८) 

जो अ [यत्‌] जवे तक, जो। अवगयराधो जो खलु। (स २०४) 
जीवस्सदि जो हु जीविदो पुव्व। (पचा ३०} 

जो सके [दृश्‌] देखना, साक्षात्कार करना। ज जाणिऊण जोई, 
जोअत्थो जोईऊण अणवरय। (मो.३) जोइऊण (सकृ मो ३) 

जोय पु [जोग] मन, वचन, ओर शरीर की प्रवृत्ति । (मो.३) -त्य 
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वि [अर्थ] योगार्थ, योग का प्रयोजन} (मो ३०} 
जोड पु [योगिन्‌] योगी, सुनि! (निय १५५. सू.६, चा.४०) जो 
मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप ओर पुण्य को मन, वचन ओर कायरूप 
त्रियोग से छोडकर मौनव्रतं को धारण करता है, वह योगी है 
मिच्छत्त अण्णाण, पाव पुण्ण चएवि तिविहेण। मोणन्ेए जोई, 
जोयत्थो जोयए अप्पा।। (मो २८} विस्तार के लिए देखें 
-मो ३-३६ एव ४१,४२,५२,६६,८४। जोद्णो (प्र व मो ७१) 
जोग पु [योग] योग, चित्तनिरोध, इच्छा का रोकना। (पचा.१४८., 
स॒ १९०, निय १३७) जो विपरीत भाव को छोडकर सर्वज्ञकथित 
तत्त्व म अपने आपको लगाता है, उसका वह अपना भाव योग है 
(निय १३९) योग मनं, वचन, ओर काय के व्यापार से होता दै! 
जोगो मणवयणकायसभूदो! (पचा १४८) जोगो 
(परए पंचा १४८, स.१९०} जोगे (दि ब भा ५८, निय १००) 
जोगेहिं (तु ब.भा ११७) जोगेसु (स व स २४६) -उदञ पु 
[उदय योग का अभ्युदय! त जाण जोगउदअ।{ (स १३४) 
-णिमित्त न [निमित्त] योग का कारण। जोगणिमित्तं गहण। 
(पचा १४८) -परिकम्म पुने [परिकर्म] योगो का परिकर्म, योगो 
का परिणाम। (पचा. १४६) -भत्तिजुत्त वि [भक्तियुक्त] योग की 
भक्ति से सयुक्त (निय १३७} -वरभत्ति स्त्री [वरभक्ति] योग 
की श्रेष्ठ कल्पना, योग की एकाग्र श्रेष्ठवृत्ति। (निय १४०) 
-सुद्धि स्त्री [शुद्धि] योग की शुद्धि मुच्छारभविजृत्त, जुत्त 
उवजोगजोगसुद्धीहिं। (प्रव चा ६) 
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जोग्ग वि [योग्य] योग्य, उचित। (प्रव ५५) ओगिण्हत्ता जोगग। 
(प्रव ५५.प्रवे चाज वृ २५) 

जोड सकर [योजय्‌] जोड़ना, मिलाना, सयुक्त करना। जो जौडदि 
विव्वाह। (सलि ९) 

जोणि घी [योनि] उत्पत्ति स्थान, जीव की उत्पत्ति) 
(निय ४२,५६) कुलजोणिजीवमग्गण। (निय ५६) 

जोण्ड वि [ज्योत्ल]1 आलोक युक्त, प्रकाश युक्त। 2 जिनदेव, 
जिनेन्द्रदेव। उवलद्ध जोण्हमरुवदेस। (प्रव ८८) 

जोध पु [योध] योद्धा, वीर। (स १०६) 

जोय पु [योग] देखो जोड, जोग] (स ५३, द १४, मो २८) -इण 
न [स्थान] योगस्थान। जोयद्भाणा ण बधवणा। (स ५३) 

जोय अक [त्‌] प्रकाशित होना, चमकना, दयुतिमान होना) 
जोयत्यो नोयए अप्पा (मो २८) 

जोयण न [योजन] योजन, एक पैमाना, पथ नापने का पैमाना। 
(मो २१) -सय वि [शत] सौ योजन। (मो २१) विस्तार के तिए 
तिलोयपण्णत्ति दृष्टव्य है। जो जाइनोयणसय। (मो २१) 

जोव्वण न [यौवन] यूवावस्था, तारुण्य,जवानी। (दा ४) जौव्व्ण 
बल तेज । घा ४} 

द्य 

क्ञड अक [शद्‌] डना, गिरना, क्षय होना! (मो १) उवद जेण 
क्षदियकम्मेण। (मो १) सव्य (सकृ मो ९) 

ज्ञा सक [ध्यै] ध्यान करना, चितन करना। (पचा १४५, स १८८ 
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प्रव. ज्ञे५९, निय.८९, भा १२३, मो २०) स्ञादि 
(व प्र ए निय ८९, पचा १४५) ज्ञाए (व प्र.ए ्रव.े.६७) ्राएद्‌ 
(वश्र एनिय.१२१मो २०)ज्ञाएदि (वप्र ए निय १३३, ति ५) 
सायद (व प्र ए निय १२०, मो ८४) ्ञायदि। 
(पश्र ए. १८८. निय ८३) स्ञायति (व प्र ब मो.१९) ्रायतो 
(व क्‌ स.१८९.मो.४३) ज्ञायव्वो (वि.कृ मो.६२,६४) आहि 
वि|आामएस.४१२्‌) ज्ञायहि (वि|आम.एभा १२३) 
सादृज्जई्‌ (कर्म व प्रए मो ५ न्ञाइ्न्नइ परमणा। (मो ७) 
शआाएवि (अप स॒ कृ. मो ७७) 

काण पु न [ध्यान] ध्यान, चितन, विचार। (पचा १५२. 
निय १२९, प्रव, चा ५६, भा १२१) आत्मस्वरूपं कै 
अवलम्बनमय भाव से जीव समस्त विकर्त्पो का निराकरण करने 
मे समर्थ होता है इससिये ध्यान ही सब कुर है। 
अ सल्वातवेणभावेण दु सव्वभावपरिहारसक्कदि काउ जीवो, 
तन्हा ्षाण हवे सव्व। (निय ११९) ध्यान मे शुद्धात्मा का ध्यानं 
रेष्ठ है। स्ाणे क्ञाएड्‌ मुद्धप्पाण। (मो २०) जो आत्मध्यान करता 
६। उते नियम से निर्वाण प्राप्त होता है। अप्पाण जो ज्ञायदि, 
तस्स दु णियम हवे णियमा। (निय १२० )ध्यान के चार भेद है- 
अर्तध्यान,रौदर्यान,धर्मध्यान ओर शुक्लध्यान। इन चार ध्यानं 
गे आर्तष्यान ओर रौदर्यान श्रेयस्कर नही है मात्र धर्मघ्यान जीर 
ध्लध्याने ही रत्रय के कारण है} (निय ८९) मोक्षपाहुड ७६ 
मे धर्मध्यान के विषय कहा गया है-भरत क्षेत्र मे द षम नामकं 
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पल्चमकाल मे मुनि के धर्मध्यान होता है, यह धर्मध्यान 
आत्मस्वभाव मे स्थित साधू के होता है¡ भरहे दुस्समकाते, 
धम्मज्क्ाण हवेइ साहुस्स। त अपसहावष्दि, ण हु मण्णडसो षि 
अण्णाणी। आज भी त्रिर्त्न से शुद्ध आत्मा का ध्यान करके मनुष् 
इन्द्र ओर लौकान्तिक देव के पद को प्राप्त होते है, वहा से च्युत 
हीकर मनुष्य जन्म पाकर निर्वाण को प्रप्त होते है। (मो ७७) 
-त्य वि [स्थ] ध्यानस्य.ध्यान मे लीन।अप्पा ्चाएड ्आाणत्थो। 
(मो २७) -ुत्त वि [युक्त] ध्यान मे लीन। सन््ायन्ञाणजुत्ता 
(वो ४३)-जोञ पु [योग] ध्यान योग,ध्यानं की चेष्टा,.सग्ग तवेण 
सव्यो,वि पावए तहि वि ज्ञाणजोएण । (भो २३) -णिलीण वि 
[निलीन] ध्यान मे तल्लीन, ध्यानमग्न। क्षाणणिलीणो साहू 
(निय ९३) -पर्दव पु पप्रदीप]ध्यानरूपी दीपक, ध्यानमय ज्योति। 
ज्ञाणपरईवो वि पज्जलद।(भा १२२} -मञ/मय वि [मय] 
ध्यानयुक्त, ध्यान स्वरूपी। (पचा १४६, निय १५४} -रब/रय 
वि [रत] ध्यान मे लीन,ध्यान मे तत्पर। जो देव ओर गुर का ` 
भक्त,साघर्मीं ओर सयमी जीवों का अनुरागी तथा सम्यक्त्व को 
धारण करता है,वह ध्यानरत कहलाता है। देवगुरुम्मि य भत्तो, 
साहम्मि य सजदेसु अणुरत्तो। सम्मत्तमुव्वहतो, ्ञाणरओ होड 
जोई सो।| (मो ५२,८२) -विहीण वि [विहीन] ध्यान रहित, 
ध्यान से च्युत ज्ञाणविहीणो समणो! (निय १५१) 

ज्ञादा वि [ध्याता] ध्यान करने वाला, ध्याता। जो ध्यान मे अपने 
शुद्ध आत्मा का चितन करता है वह ध्याता है। इदि जो क्ञायदि 
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जागे, सो अपपाण हवदि ्ादा। (प्रव जे ९९) 
ठ 

ठव सक [स्थापय्‌] स्थापन करना,स्थापित करना।व्वेदि (व प्रए. 
स॒ २३४) ठविऊण (स कृ निय १३६) ठविऊण य कुणदि 
णिव्वुदीभ॑त्ती। 

ठवणन [स्थापन] स्थापन, सस्थापन, पूजा का एकभेद, निक्षेप का 
एक भेद। णामे ठवणे हि य। (बो २७) 

न अक [स्था] बैटना, स्थिर होना, ठहरना, रहना। लइ (व.प्रए. 
निय. १२५. १२६) ठदि (द.१४) री (भू प्र ए स. ४१५) 
अत्ये ही चेया। भूतार्थ के सी,ही,हीय प्रत्यय है, जो तीनों 
पुरुषों के दोनों वचनों मे समान रूप से प्रयुक्त होते 8! ये प्रत्यय 
दीर्घान्त णी,हो, ड आदि क्रियाओं मे लगते है। ठद्ृदूण (सक्‌ स. 
२३७) 

खण पु न [स्यान] स्यान, स्थिति, पद, कारणं, जगह, आश्रय। 
(पचा ८९.प्रव ४४.स ५२.निय १५८.भा ११५) -कारणं न 
[कारण] स्थिति मे कारण, स्थान देने मे कारण। आगास 
सणकारण तेरसि। (पचा ९४) -कारणदां [कारणत्व] स्थिति 
हेतुत्व, स्थिति मे कारणपना। गणो पुणो सणकारणदा 
व जे ४१) मण (प्र ए पचा.८९) णाणि (प्रव स,५२) खणे 
(सए सू १४) सणम्मि (सए स २३७) 

गवणा स्तर [स्थापना] प्रतिकृति,चित्र,आकार न्याप का एक भेद 
लवणपचविहेहि। (बो ३०} लवण यह सत्रीलिन्ञ प्रथमा एकवचन्‌ - 
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कारूपहै। अपभ्रशमे दीर्धकाहस्वहोजाताहै। 
ठ्दि/ढिय/हिद/हधिय वि [स्थित] अवस्थित, स्थित हुआ। (स २६७, 
प्रव ज्ञे २,निय ९२,भा ४०,बो १२.सु १४} दस्णणाण्हि 
ठिदो। (स १८७) जे दु अपरमे हदा भावे। (स १२) 
ठिदि स्त्री [स्थिति] स्थिति, स्थान, कारण, नियम, बन्ध का एक 
भेद । (पचा ७३, स २३४, निय ३०, प्रव १७) -करण न 
[करण] स्थितीकरण, सम्यक्त्वं के आठ अङ्गो मे से एक अद्ध! 
(चा ७)जो जीव उन्मार्ग मे जाते हुए अपने आत्मा को रोककर 
समीचीन मार्ग मे स्थापित करता है वह स्थितीकरण युक्त होता 
है। (स २३४) -किरियायुत्त वि [क्रियायुक्त] ठहरने की क्रिया से 
युक्त। (पचा ८६) -बधडाण न [बन्धस्यान | स्थितिबन्धस्यान। 
(स ५४, निय ४०) -भोयणमेगभत्त पु न [भोजनमेकभक्त] 
खड़-खड़ एक बार भोजन करना, साघुओं का एक मूलगुण। (रव 
चा ८) 
= 
इह सक [दह्‌] जलाना, दग्ध करना। (भा १३१, ११९ शी ३५) 
इई (व.प्रए भा १३१) उहति (व प्र ब शी ३४} इदहिऊण 
ˆ सक्‌भा ११९) 
इहण न [दहन] जलना, भस्म होना। (मो २६) 
इहि वि [दहित] जला हुआ, भस्म, भस्मीभूत| (भा ४९) 
डाह पु [दाह] 1 जलन, तपन, गर्मी (भा ९३, १२४) 2 पु [ह] 
जलन, ईर्ष्या 


1 
दिल्ल वि [दे] ढीला, शिथिल। (सू.२६) ॥ 
वि [दे] भ्रमणशील, धूमता हुआ। (भा.२६. 
दु्ुल्नि वि द| र 


णञ [न] नही, मत, निषेघार्थक, अव्यय (पचा.७,स.२८०.निय. 
३६,भा २, दरे, प्रव चा ६) ण दु एस मन््भावो। (स.१९९) 
ण पविद्भो णाविडो। (प्रव २९) 

णं अ णि] वास्तव मे, निश्चय से। (चा २०) 

णयोसय पुन [नपुसकं] नपुसक, क्लीव] (निय.४५) 

णग्ग वि [नग्न] वस्त्र रहित, अचेलक, निर्ग्रन्थ | (सर २३, भा.५४) 
णमो विमोक्छमगगो| (सू २३) भावेण होड्‌ णम्गो | (भा.५४) 
-तण वि [त्वि] नग्नत्वे, नग्नपना। (भा ५५) णग्गत्तण 
सकरन | -रूब पु [रूप] नम्न आकृति) (भा ७१) 

णनच्वे अकं [नृत्‌] नृत्य करना, नाचना। णच्चदि गायदि। (लि ४) 

णच्वा सक [जञात्वा] जानकर। (निय.९४) 

णञ्ज सकं [ज्ञा] जानना, ज्ञान करना। दुक्वे णज्जद्‌ अष्पा। 
(मो ६५) 

णड वि [नष्ट] नष्ट, नाश को प्राप्त, रहित। (पचा १७, प्रव ३ ८, 
निय ७२, वो ५२, भा.१४९) मणुसत्तगेण णद्धो। (पचा १७) 
-अत्रि [अष्ट] अष्ट कर्म से रहित] णटहुकम्मवधेण) (बो.२८) 
-चास्ति पुन [चारित्र] चारित्र रहित,चारित से च्युत।हवदि हि 
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५ णडुचारित्तो। (प्रव चा ६५) -मिच्छत पु न [मिथ्यात्व) 
मित्यात्व से रहित, विपरीत मान्यता से रहित] पणदुकम 
णटुमिच्छत्ता। (बो.५२) 

णड पु [नट] नर्तक,नट,जाति। -सवण पुं [श्रमण] नटश्रमण। जो 
धर्म से दूर रहता है, जो दोषों से युक्त है, ईख के पुष्प से समान 
निष्फल एव निर्गुण, नग्नरूप मे रहने वाला नट श्रमण है। 
(भा ७१) 

णत्थि अ [नास्ति] अभावसूचके अव्यय, नही] (पचा ११, स ६ | 
प्रव १०,द्‌ ३) 

णभ न [नभस्‌] आकाश, गगन। (प्रव ज्ञे ४५) गभि 
(स ए भ्रव ६८) 

णम सक [नम्‌] नमन करना, प्रणाम करना, ुकना। (निय ‰, 
भा, मोर) णमिरुण (सक नियश्भा१, मोर, द्रा 
णमति (वप्रवभा १५२) 

णमस सक [नमस्य्‌] नमन करना, नमस्कार करना। णमसित्ता1 ष 
ठृ प्रव चा ७) 

णमसण न [नमस्यन] नमन, वदन। णमसगेहिं (तु द श्व 
चा ४७) 

णमि पु [नमि] इक्कीसवे तीर्थकर,नमिनाय। (ती भ ५) 

णमुक्कार पु [नमस्कार] नमन, प्रणाम। काऊण णमुक्कार। (द १; 

णमो अ [नमस्‌] नमन, प्रणाम। (पचा १, प्रव ४, भा १२८) 

णमोकार पु [नमस्कार] नमने। (लि १) 
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|णमोत्यु अ [नमोस्तु] नमन हो] (प्रव, जे. १०७) 


वनभ ङ्खा क 


[1 क~ 


णयपु [नय] नय, न्याय, नीति, युक्ति, पक्ष! (स १४२) दोण्हवि 


णयाण भरणिय। (स १४३) वस्तु के अनेक धर्मो मे से किसी एक 
मृष्य अश को ग्रहण करना नय है! आचार्य कुत्दकुन्व ने 
व्यवहारनय ओर निश्चयनय इन दो नयो का कथन किया है 
प्रत्येक वस्तु को सम्ञाने के लिए दोनो ही नयो को आधार बनाया 
जाता है{ इनके सभी ग्रन्थो मे यदी शैली है। इसके अतिरिक्त 
्रवयार्थिक एव पर्यायार्थिक नय द्वारा भी वस्तुतत्त्वे को स्पष्ट किया 
है। (पचा ५-६) व्यवहारनय से ज्ञानी के चारित्र, दर्शन ओर ज्ञान 
है, किन्तु निश्चयनय से ज्ञान, चरित्र ओर दर्शन नही है,ज्ञानी 
ज्ञायक एव शुद्ध हि। (स ७) व्यवहारनय को अभूतार्थ एवे निश्चय 
नय को भूतार्थ कहा है। ववहारोऽभूयत्यो, भूयत्थो देसिदो दु 
मुद्धणञ। (स ११) निश्चयनय को शुद्धनय कहा है। जो नय 
आत्मा को बन्धनरहित, पर के स्पर्षरहित ओर अन्य पदार्थो के 
सयोग रहित अवलोकन करता है, वह शुद्धनय है। (स १४} 
आचाराद्ग आदि शास्त्र ज्ञान है,जीवादि का श्रद्धान दर्शन 
है,खहकाय के जीव चारित्र है,यह कथन व्यवहारनय का है ओर 
आत्मा ज्ञान है,आत्मा दर्शन है ओर आत्मा चारित्र है, 
्त्याख्यान,सवर ओर योग है यह शुद्ध नय का कथन है। 
(स २७६,२७७) -पक्छ पु [पक्ष] नयपक्ष,न्यायशास्त्र म प्रसिद्ध 
एकपक्ष] (स १४२, १४३, १४४}जीव मे कर्मबधे हुए है या नहीं 
यह नयपक्ष है! इस पक्ष से रहित समयसार है। कम्म 
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बद्धमबद्ध,जीवे एव तु जाण णयपक्ख ।पक्ातिक्केतो पुण 
भण्णदि जो सो समयसारो|| (स १४२) -परिदीण वि [परिहीण] 
नय रहित। (स १८०) 

णयण पू न [नयन ]नेत्र,आख।वीर विसालणयण।(शी १) -णीर १ 

[नीर] नेत्री के आसू। रुण्णाण णयणणीर। (भा १९) 

णयर न [नगर] शहर, पुर, नगर। णयरम्मि वण्णिदे जह। (स ३० 
णयरम्मि|णयरे (सए स ३०} 

णर पु [नर] मनुष्य, पुरुष । (पचा १६.स २४२.प्रव ७य२०निय १५ 
भा?) णरो (प्रएुस २४२) णरस्स (च [ष ए द ३१) 

णरय पु [नरक] नरक, नारकी, जीवों का स्थान, नर्क गति 
विशेष। (भा ४९,लि ६) 

णव त्रि [नव] नौ, सख्या विशेष। णव जय पयत्थादइ। (भा ९७) 
-रूणिहि वि [निधि] नौ निधिरयाँ। (द्वा १०) -णोकम्रायवमा वि 
[नोकषायवर्ग] नी -नोकषायवर्म, नोकषाय का समूह। (भा ९१) 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओर 
नपुसकवेद। -त्थ वि [अर्थः] नवार्थ, नौ पदार्थ] (पचा ७२) जीव, 
अजीव,आस्रव,बध,सवर.निर्जरा,मोक्षपुण्य ओर पाप। -पयत्य 
पु [पदार्थ] नौ पदार्थ । (द १९) -विहनभ्र पु [विधत्रह्म] 
नवप्रकार का ब्रह्मचर्य। (भा ९८) 

णव वि [नव] नवीन, नूतन, नया। णादियदि णव कम्म। (मो ४८) 

णव सक [नम] नमन करना, प्रणाम करना। णविएर्हिं त णविज्जद्‌। 

(मो १०३}णविज्जइ्‌ (व्र ए )कर्म ओर भाव मे ईअ ओर इज्य 


एकक. 1 
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प्रत्यय होते है। (हे ई-इज्जौक्यस्य । ३१६०) 

णवरं अ [केवल केवल, किन्तु,सिफ। जाणड णवर तु 
समयपडिबद्धो। (स १४३) 

णवरि/णवरि अ [दे] केवल, मात्र, किन्तु] णवरि ववदेस। 
(स १४४) अवधगो जाणयो णवरिं। (स १६७) 

णवि अ [दे] निपेधवाचक, अव्यय, विपरीतसूचक अव्यय,नरीं! 
णवि सो जाणदि। (स ५०,२०१) 

णस/णस्स अक [नश्‌] नष्ट होना। लिगं णसेदि विगीण। (लि.३) 
ण णस्सदि ण जायदे अण्णो) (पचा.१७) 

णह न [नख] नाबून} (भा २०} 

णहु अ [न खलु] नहीं] (द.२७) 

णा सक [ज्ञा] जानना, समञ्यना। (पचा १६२, स १८, प्रव.२५, 
निय १६,चा ४२) णादि (व प्र ए पचा १६२.प्रव २५)गाऊरण (स 
क्‌ भा ५५.चा ६.षी.३) णादूण [णादूण (स कृ.स ७२,३४ 
णायव्वो|णादव्यो (वि क्‌.स.१२,२८५.बो ४०} णाउ|णादु 
(हे कृ प्रव.४०,स. १४९.चा ४२,भा.८८) 

-णाग पु [नाग] सर्प। (सज वृ २१९) -फति स्त्री [फति] लता 
विशेष, नागफणी। (स ज वृ २१९) णागफलीए मूल, णादणि 
तीएण गव्मणाणेण। (स ज.व २१९) 

णाण न [ज्ञान] ज्ञान, वोध, आत्मा का निज गुण। (पचा. १६४, 
स.२,प्रव २,निय.३,चा.३) -आवरण न [आवरण] ज्ञानावरण, 
ज्ञान को आच्छादन करने वाला कर्म। जे पुम्गलदव्वाण, परिणामा 
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होति णाणञआवरणा। (स १०१) -गुण पु न [गुण] ज्ञानगुण। 
णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि। (स १७१) णाणगुणेण विहीणा। 
(स २०५) -जुत्त वि [युक्त] ज्ञान युक्त,ज्ान सम्पन्न | (बो ६)ज 
चरइ णाणजुत्त। (चा ८) -द्िय वि [स्थित] ज्ञान मे स्थित। अड 
णाणद्विया सव्वे। (प्रव ३५) -इढ वि [आद्य जञानयुक्त, 
जललानसहित। (प्रव चा ६३, १०६) -पमाण/पमाण न [प्रमाण] 
ज्ञान प्रमाण। आदा णाणपमाण। (प्रव २३) णाणषपमाणमादा। 
(प्रच २४) -प्पग/'प्पण वि [आत्मक] ज्ञानात्मक, ज्ञानस्वरूप 
(प्रव ज्ञे ६७, १००} -मग्ग पु न [मार्ग] ज्ञानपथ | (चा १४) 
-मञ/मय वि [मय] ज्ञानमय, ज्ञानयुक्त। (स १३१, प्रव २६, 
मो १) -विम्गह पु [विग्रह] ज्ञानशरीरी! (मो १८) -विजुत्त वि 
[वियुक्त] ज्ञान से रहित। (मो ५९) -सत्थ न [शस्त्र] ्ानरूपी 
शस्त्र । लुणति मणी णाणसत्येहिं। (भा १५७) -सलिल न 
[सलिल] ज्ञानखूपी जल। पारण णाणसतिल। (भा ९३) -सूव 
वि [स्वरूप] ज्ञानस्वरूप, ज्ञानात्मक। णाण णाणसस्व। 
(चा ३९) -सहाञ।/सदहाव पु [स्वभाव] ज्ञान स्वभाव । (स १६२. 
भा ६२) णाणसहाओ चेयणासदहिओ। -सुद्धि स्त्री [शुद्धि] ज्ञान 
की शुद्धि, ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की निर्दोषता। (शी २० 
णाण प्र एस) णाणाणि (प्रब पचा ४३) णाण (दविषए 
पचा ४७) णाणेण (तु एद ३०)णाणे|भाणम्मि (सएद ८ 
१४)णाणदो (प ए द १५) 
णाणा अ [नाना] अनेक, पृथक्‌-पृथद्‌। (निय ९.श्रव ञे २७) 
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-आवरण न [आवरण] कई प्रकार के आवरण, ज्ञान के आवरण। 
(पचा २०,स १६५.प्रव चा.५७) -कंम्म पु न॒ [कर्मन्‌] नाना 
कर्म, अनेक प्रकार के कर्म। (निय १५६) -गुण पु न [गुण] अनेके 
गरण। णाणागुणपज्जएण सजुत्त। (निय १६८) -जीव पृं [जीव | 
अनेक जीव। (निय १५६) -भूमि स्त्री [भूमि] अनेक प्रकार की 
भूमि! (प्रव. चा ५५) -विह वि [विध] अनेक प्रकार। णाणाविह 
हवे लद्धी। (निय १५६) 

णाणी वि [ज्ञानिन्‌] ज्ञानी, विशेष्ञानी, केवलज्ञानी। (पचा ४८, 
स १७०, प्रव.२८) णाणी (प्र ए प्रव. २९) णाणी णाणसहावौ। 
(प्व.२९) णाणीहि (तु. ब. पचा ४३) णाणिस्स (च |षए 
प्रवं २८, स.१८०, निय १७३, पचा १५०) -त्त वि [त्व | 
जञानीपन। ण जहदि णाणी उ णाणित्तं। (स १८४ 

णाणिण वि [ज्ञानिन्‌] ज्ञानी। धणिण जह णाणिण च दुविधेर्हि। 
(पचा ४७) धणिण करा प्रयोग धनी के लिए एव णणिण का प्रयोः 
ज्ञानी के लिए हआ है। यचपि नियमानुसार अन्त्य व्यम्नन का 
लोप होकर णाणिरूप के प्रयोग की बहुलता है, परन्तु यह प्रयोग 
अन्त्य व्यत्जन के लोप की प्रक्रिया से परे अन्त्यव्यन्जनमेअका 
आगम होकर वना है। आत्मन्‌ के अपण की तरह ज्ञानिन्‌ का 
णाणिण शब्द बना हि) 

णाद सक |[्ा|ज्ञात] जानना। (स ज व १८९) पस्तिदूण णादेदि 

णाद वि [्षात] विदित, जाना हुञा। (स ६, प्रव ५८) 

णाम अ [नाम| 1.सेभावना बोधक अव्यय जह णाम कोवि 


पूरिसो। (स ३५, २८८) 2 वाक्यालद्भार,पादपूर्ति।को णाम 
भणिज्ज बुहो। (स ३००}3 पुन [नाम] नाम,आख्या,अभिधान, 
सज्ञा।दीवायणु त्ति णामो! (भा.५०) -कम्म पु न [कर्मन्‌] नाम 
कर्म, आर कर्मो मे एक भेद। (प्रव ज्ञे २६) नामकर्म के उदयसे 
जीवों को मनुष्य,देव,नरक ओर तिर्यन्चे, इन चार पर्यायो मे 
जन्म लेना पड़ता है। (प्रव ज्ञे ६१) -समक्ख वि [समाद्य] नाम 
सज्ञा वाला। कम्म णामसमक्ख। (प्रव ज्ञे २५) -सजुदं वि 
[सयत] नाम से युक्त, नामधारी। णेरहय-तिरिय-मणुञ, देवा 
इदि णामसजुदा पयदी। (पचा ५५) 

णाय पु [न्याय] 1 न्याय, नीति। -सत्य पु [शास्त्र] न्यायशास्त्र, 
प्रमाणशास्त्र, नीतिशास््र) (शी १६) 2 वि [ज्ञात] जाना हुमा) 
(बो ६०, भा ४५) 3 न [ज्ञातु] जत्र, वश का नाम। 

णायग वि [ज्ञायक] 1 ज्ञानी, जानकार, प्रबुद्ध (भा.१२३) 2 प 
[नायक] स्वामी, मुखिया, प्रधान.नेता। (भा १२३) 

णारय वि [नारक] नारकी, नरक मे उत्पन होने वाला, नरक 
सम्बन्धी। (पचा ११७.निय.१५.ा ६७) -भाव पु [भाव] 
नारकी भाव,नरक मे उत्पन होने का भाव, नारकी पयय। 
(निय ७७) णाह णारयभावो। 

णारीस्त्री [नारी] नारी, स्त्री। प्रव चाज वर २४) 

णाली स्त्री [नालि] कालपरिमाणविशेष, घड़ी, बीस कला के 
बीतने का नाम| (पचा २५) 

णास सक [नाशय्‌] नष्ट करना, नाश करना। णासह (व प्र ए भा 
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५४) णासेदि (व.प्र ए.स. १५८-१५९) णासए (वप्र ए व.७) 
णासदि (व प्र ए.सू ३४) 

णास पु [नाश] नाश, ध्वस, व्यय। भावस्स णत्थि णासो। 
(पचा १५) 

णासण वि [नाशन] नाश केसे वाला! (भा.१०७) 

णाहग पु [नाशक] स्वामी, प्रधान, शरण्य। (द्वा-रर) 

णाहि पु [नाभि] नाभि, केन्द्र (सू.२४) 

णिअ [नि] निश्चयही।मुणिवरवसहा णि इच्छति! (बो.४३) 

णिंद सक [निन्द्‌] निन्दा करना, दूषित ब्हराना। केई णिदति सुदर 
मग्ग| (निय १८५) 

रिंद वि [निन्य] निन्दनीय, निन्दा योग्य। (प्रव चा ४९) 

णिदा स्त्री [निन्दा] धृणा, जुगुप्सा (स ३०६) णिदाए 
(सएमो ७२) 

भिंदिय वि [निन्दित] निन्दित, बुरा, निन्दनीय। (प्रव, चा ४७) 

णिकाय पु [णिकाय] समूह, वर्भ, जाति। एदे जीवेणिकाया) 
(पचा ११२२) 

णिक्कख वि [निष्काक्ष] आकाक्षा रहित, चाह रहित। (स २३० 

णिक्केविय वि [निष्काक्षित] न चाहने वाला, अभिलाषा रहित 
(चा ७) 

णिक्कल वि [निष्कल] कला रहित, शरीर रहित। (निय ४३) 
जडइधम्म णिक्कल वोच्छे। (चा.२७) 

णिक्कलुस वि [निष्कलुष] निर्दोष, पवित्र, मलरहित। (बो.४९) 
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णिक्कसाय वि [निष्कषाय] कषाय रहित । (निय १०५} 

णिक्काम [निष्काम] अभिलाषा रहित, इच्छारहित, वासनारहित, 
विषयासक्ति से रहित । (निय ४४) 

णिक्कोह वि [निक्करोध| क्रोध रहित, क्षमाशील, क्षमागुणवाला। 
(निय ४४) 

णिक्खेव पु [निक्षेप] निक्षेप,न्यासनामःस्यापना द्रव्य ओर भावके 
भेद से निक्षेपके चार भेद है। (चा ३७} 

णिगोद/णिगोय पु [निगोद ] अनन्तजीवों का एक साधारण शरीर 
विशेष,निगोद पयय। (भा २८) -वास न [वास] निगोदवास, 
निगोद स्थान! इस निगोद पर्याय मे जीव ने अन्तर्मुहूर्त मे छ्यासतठ 
हजार तीन सौ छत्तीसं बार जन्म-मरण प्राप्त किया है| (भा २८ 

णिगथ पु [निर्ग्रन्थ] सयत, मूनि,तपस्वी। (प्रव चा ६९, निय 
४४, बो ५८} जौ पाच महाव्रत से युक्त तीन गुप्तियों से सहित 
सयमी है, वह निर्ग्रन्थ है तथा वही मोक्षमार्गस्विरूप है | पचमहव्वय 
जुत्तो, तिर्हि गुत्तिहिं जो य सजदो होई।णिग्गथमोखमग्गो,सो होदि 
हु वदणिज्जो य। (्ू २०) बोधपाहुड मे निर्ग्रन्य शब्द को ओर 
अधिक स्पष्ट किया गया है-जो निर्दोष चारित्र का आचरण करता 
है जीवादिपदार्थो को ठीक-टीक जानता है ओर शुद्ध 
सम्यक्त्वस्वरूप आत्मा को देखता है, वह निर््रन्य है। (बो १० 

णिमगद वि [निर्गत] नि सुत, बाहर निकला हुआ। राया हु णिग्गदो 
तिय | (स ४७) 

भिग्गह पु [निग्रह] निरोध, वश मे, अधीन ।-मण पु न [मनस्‌] मन 
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का निग्रह! णिग्गहमणा परस्स) (स ३८२} 

णिग्गहण वि [निग्रहण] निग्रह, दमन, नियन्तित। (निय ११४) 

णिगगदहिद वि [निगृहीत रोका गया, निग्रह किया गया, पराभूत, 
तिरस्कृत। इदियकप्ायसण्णा णिग्गहिदा जेहि सुट्‌षुमग्गम्मि! 
(पचा १४९) 

निग्गुणं वि [निर्गुण] गुणहीन, गुणरहित। (भा ७१) 

णिच्च न [नित्य] 1 नित्य, सदेव, हमेशा, निरतर! {प.३२२, 
पचा ७} णिच्च कुवताण। (स ३२३) 2 वि [नित्य] नित्य 
शाश्वत, अविनेश्दर। णिच्चौ णाणवकासो} (पचा८०) -काल पु 
[कात] निरन्तर, हमेशा। भत्तीराएण णिच्वकालम्मि। 
(भा १०५) 

णिच्वेय पुं [निश्चय] निश्चयनय, नय विशेष, द्रव्यार्धिकनय। 
जाणति णिच्वएण। (स.३२४) -णय पु [नय] निश्चयनय। 
णिच्वयणएण भणिदो। (पचा.१६९) 

णिच्वयण्डू वि [निश्चयज्ञ ] निश्चयस्वरूप को जानने वाले, निश्चय 
के ज्ञाता] णिच्छति णिच्च यष्ट (पंचा.४५) 

णिच्चस्ा अ [नित्यश] निरन्तर, सदैव, हमेशा, 
(निय १२९-१३३) 

णिच्विद वि [निश्चित] निश्चित, निर्णीत, असदिग्ध! 
(पचा १६२) 

णिच्वेल वि [निश्चेल] वस्त्ररहित, निर््न्य। गिच्येलपाणिपत्त | 
(सू १०) 
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णिच्छ अक [निश्च] मानना, निश्चवयकरना, विचारना। 
(पचा ४५) 

णिच्छब/णिच्छय पु [निश्चय] नयविशेष, यथार्थ निर्णय का सूचक 
पक्ष। (स २१०, प्रव ९७, निय २९) -अद वि [अर्थ] निश्चय का 
विषय, निश्चय का प्रयोजन, निश्चय का विचार। मोत्तूण 
णिच्छयदु| (स १५६) -गद वि [गत] निश्चय को प्राप्त हआ, 
निर्णय को प्राप्त हुग। (स ३) -णय पु [नय] निषश्चयनय। 
णिच्छयणयस्स एव! (स ८३) णिच्छयदो (पए निय ५५, 
स २३९) -दण्डू वि [तज्ञ | निश्चय को जानने वाले, निश्चय को 
समङ्ने वाले। (स ६०} -वाइ वि [वादिन्‌] निश्चयवादीं, निश्चय 
का कथन करने वाले। (स ४३) -विदु वि [विद्‌] निश्चय को 
जानने वाला,निश्चय का ज्ञाता,पण्डित।| (स ३३,९७) भण्णदिसो 
णिच्छयविदूर्हि। 

णिच्छिद वि [निश्चित] निर्णति, निश्चित किया हुा। (स ४८, 
प्रव चा ४) भणति जे णिच्छिदा साहू। (स ३९) 

णिच्छित्ता वि [निश्चितत्व] निश्चितता। णिच्छित्ता आगमदो! 
(प्रव चा ३२) 

णिज्ज अक [निर्‌+या] निकलना,ले जाना,चले जाना। (स २०९) 
णिज्जदु (वि |आ प्र ए स २०९) कम्मेहि य मिच्छत्त, णिज्नद्‌ 
णिज्जई्‌ असजमं चेव | (स ३३३) 

णिज्जण न [निर्जन] एकान्तस्थान, मनुष्य से रहित क्षेत्र -देस पु 
दिश] निर्जन प्रदेश, एकान्त स्थान। णिज्जणदेसेहि णिच्च अत्थेद्‌। 
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(बो ५५) 

णिज्जर वि [निर्जर] कर्मक्षय,कर्मपरमाणुओं का आत्मा से पृथक्‌ 
करना। (पचा.१०८, स १३) -णिमित्त न [निमित्त] निर्जरा के 
कारण। (स.१९३) -हेदु पु [हेतु]क्षय को कारण। (पचा.१५२) 
ज्ञान एव दर्शन से युक्त, अन्य द्रव्यो के संयोग से रहित, ध्यान 
स्वभाव सहित साघु के निर्जरा का कारण होता है! (पचा १५२) 

णिज्जर सक [निर्‌+जू] क्षय करना, नाश्च करना। णिज्जरमाणो 
(व कृ पचा १५३) 

णिज्जरण न [निर्जरण] नाश, क्षय। कम्माण णिज्जरण। 
(पचा १४४) बधे हए कर्मप्रदेशो का गलना, एक देश क्षय होना 
निर्जरा है! द्वा ६६) वंधपदेसमगलण णिज्जरणं। निर्जरा दो 
प्रकार की है-सविपाक (अपना उदयकाल आने पर कर्मो का 
स्वय पककर ञ्च जाना) ओर अविपाक निर्जरा (तप आदि के 
दारा की जाने वाली)। 

णिज्जावय वि [निर्यपिक] गुर के उपदेश को अङ्गीकार करने वाला, 
सयम के भद्ध होने पर गुरुके द्वारा दिया गया प्रायश्वित्त स्वीकार 
करने वाला, सल्लेखना ग्रहण करने वाला। (प्रव.चा.१०) 

णिञ्जिय वि [निर्जित] जीता हुआ, पराभूत। (भा १५५) 

णिज्युत्ति सत्री [निर्युक्ति] व्याख्या, विवरण । (निय १४२) 

णिव सक [नि-स्यापय्‌] पूर्णं करना, नष्ट करना। (भा.१४८) 

गिडिद वि [निष्ठित] भरा हुआ, पूर्ण किया हा! (प्व ज्ञे ५३) 
लोगो उद्हिं णिडिदो णिच्च | 
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णिटूदुर वि [निष्टुर] कठिन, कठोर, परुष। (भा १०७) 

णिण्णेह वि [नि स्नेह] स्नेह रहित, राग रहित। (बो ४९) 

णित्यार सक [निर्‌+तारय्‌] पार उतारना, तारना। (प्रवे चा ६० 
णित्यारयति लोग] (भ्रव चा ६०) 

णित्यारग वि [निस्तारक] तारने वाला, पार उतारने वाला। पुरि 
णित्यारगा होति! (प्रव चा ५८) 

णिदड वि [निर्दण्ड] दण्डरहित, अयोग, मन~-वचन-काय की 
प्रवृत्ति से रहित। (निय ४३) 

णिदद वि [निर्न््] कलह रहित, द्ैतपने से रहित। 
(निय ४३.मो ८४) 

णिदलण न [निर्दलन| चूर करना, विदारण, मर्दन! (निय ७३) 

णिह स्री [निद्रा] नीद,अलरह दोषो मे से एकःनिद्रा] बो ४६, 
निय ६, १७९) 

णिदि वि [निर्दिष्ट] कथित, प्रतिपादित, निरूपित, दिखलाया 
गया| (पचा ५०, स ४३, प्रव ७, निय ६४, भा १४७, दे ११ 

गिद्ये वि [निर्दोष] दोष रहित, शद्ध । (निय ४३, बो ४८) 

णिद्ध वि [लिग्ध] लिग्ध युक्त, चिकना, राग सहित। णिद्धो वा 
लुक्खो वा| (प्रव ज्ञे ७१, ७३) -त्तण वि [त्व] सेहपना। 
णिद्धत्तण दि ए प्रव ज्ञे ७२) णिद्धत्तणेण (तए प्रव 
ञे ७४) 

णिणण्ण वि [निष्पन] निर्मापित, बना हुम, सिद्ध किया गया। 

(पचा ५, ७६) 





॥ मषी 


) 5 
णिचा वि [निप्रवास] प्रवास, दूर रहना। धम्गसि भिपवामो! 
भा ७१) 
1 वि [निष्फल] फल रहित, निरर्यक। (भा.७१, प्रव. 
ले.२४ 
भिबदध ॥ (निबद्ध | प्रवृत्त, लीन। चरयि णिल्द्धौ णिच्व। (रष. 
चा १४) उवधिम्मि वा णिबद्धे। (प्र.ची. १५) 
णिन्पय वि [निर्भय] भय रदित, निढर। (निय.४३, स.२२८ । 
बो ४९) 
णिमज्ज अक [नि+मस्न्‌] नहाना, मार्जन करना, इद जाना) 
(दरा ५८) जम्मसमुदे णिमज्जदे सिप णिमज्नदे (ठप्रए.) 
णिमित्त न [निमित्त] कारण,हैतु,साघन। तिसलतुसखमत्तणिभित्त। 
(बो.५४) 
णिमिषपु [निमिष] नेत्र उन्मीलन, नेत्र सकोच। आख की प्तक के 
खुलने का समय या असख्यात समय के वीतने प्रमाण काल फो 
निमिष कहते है। (पचा २५) 
णिम्मद वि [निर्मद] मदरहित, अहद्धार्‌ रहित। (निय ४४} 
णिम्मम वि [निर्मम] ममता रहित। (पचा १६९, निय.४३, 
वो ४८) -त्त त्ति वि |त्व] ममतारहित। (निय ९ ९) ममत्ति 
पःरेवज्जामि णिम्ममत्तिमुवद्टिदो । (परव शञे १० ८ 
णिम्मय वि [निर्मय] ममता रहित। (भा १०७) 
भिम्मल वि [निर्मल] मल रहित, विशुद्ध, पवित्र] (चा.४९, 
भा ६०, निय ४८, वो.२६) -सहाव पु [स्वभाव] निर्भले स्वभावे 
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पवित्रभाव, विशुद्धपरिणाम। (मो ४५, निय १४६} 
णिम्मह पु [निर्म] दुर्दम्य, विनाश। (भा ९३) 
णिम्माण वि (निमनि] मान रहित, मार्दव युक्त (निय ४४, 
बो ४८) 
णिम्मिविय वि [निर्मापित] निर्मित, रचित, वनाया हृ) 
(बो १२) 
णिम्मूढ वि [निर्मूढ ] अज्ञानता रहित, ज्ञानयुक्त। (निय ४३) 
णिम्मोह वि [निर्मोह] मोह रहित, आसक्ति रहित! (निय ७५, 
प्रव ९०, चा १६, वो १) 
णिय वि [निज] स्वकीय, आत्मीय | -अणप पु [आत्मन्‌] गिजात्मा। 
(मो ६३) -कज्ज न [कार्य] अपना प्रयोजन, अपना कार 
णियकज्ज साहए णिच्च] (निय १५५) -गुण प न [गुण] 
आत्मा के गुण। [नि+वृत्‌] दूर रखना, पीछे हटाना, 1४ 
(स ३८३, ३८४) 
णियत्त न [निवृत्त] निवृत्ति, त्याग, दूर, । (सू २७) 
जा हु णियत्ता, ताह णियत्ताइ सव्वदुक्ाई। 
णियत्ति स्त्री [निवृत्ति] त्याग। (निय ६७) 
वा। 
णियद वि [नियत] नियमबद्ध, नियमानुसारी, निश्चित। | ४} 
अत्थित्तम्हि य णियदा। (पचा १००) 
णियदय वि [नियतय] नियत्त, निश्चित] (भ्रव ४४) | 
णियदिणा वि [नियतिन] नियमपूर्वक। उदयगदा 
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जिणवरवसहेहि णियदिणा भणिया। (प्रव.४३) 

णियड वि [निकृष्ट ] नीच, अधम । (लि २०) 

णियम पु [नियम] प्रतिज्ञा, व्रत। (पचा १५०, स ३४, प्रव चा ५६, 
मो १४) -सार पु [सार] नियमसार, आत्मा का सार, व्रतो का 
सार। (निय ?) 

णियल पु [निग्ड] बेदी, साकल, श्रृखला। सोवण्णियम्हि णियल 
(स १४६) 

णिरंजण वि [निरन्नन] निर्लप, अन्जन रहित, मल रहित। 
(स ९०, भ.१६२) 

णिरर॑तर वि निरन्तर] लगातार, हमेशा, सदा। (भा.९०) 

णिर/णिय वि [निरत] 1 तत्पर, उद्यत। (लि १६) 2.पु 
[नेरका]नरक, नारकीजीव। 

णिरत्यमणिरत्थय वि [निरर्थक] व्यर्थ, बेकार] (स २६६, 
शी १५भा ८९) णिरत्यया सा ह दे मिच्छ। (स २६६) 

णिरद विनिरत] तल्लीन। (प्रव ज्ञे.२) । 

णिरवयः वि [निरवयव] अवयव रहित, पूर्णता, सम्पूर्ण। 
(निय ४२) 

णिरवसे वि [निरवशेष] सम्पूर्ण, समस्त। धम्भाईं करेई 
णिरनीसाई। (सू. १५) 

णिरवेख वि [निरपेक्ष] अपेक्षारहित, लालसा रहित। (निय, ६०, 
प्रचा २०,मो १२) जो देहे णिखेक्खो। (मो.१२) 

णिस्ल्ल वि [नि.शल्य] पीड़ा रहित, दु.ख रहिते। (निय.८७) 
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णिरहकार वि [निरहकार] घमण्ड रहित, मृदुता, अहकार का 
अभाव (बो ४८) 
णिराउह वि [निरायुध] शस्त्रहीन, शान्तचित्त। (बो ५०) 
णिरायार वि [निराकार] आकृति रहित, निर्दाष। (सू १९) 
परिगहरहिओ णिरायारो। (चा २९१) 
णिरालब वि [निरालम्ब] आश्य रहित। (निय ४३, 
णिरावेक्व वि [निरपेक्ष] अपेक्षा रहित, नि स्ह इच्छारहित | 
पाच महात्रतों से युक्त, पञ्चड्न्दियो को वश ४१५७० वाता 
निरपेक्ष, नि स्पह होता है। (बो ४३, ४७) त्रत मे 
विशुद्ध प्वेन्दियसयत इस लोक तथा गः 
भोग-परिभोग से नि स्युह होता है। (बो २५) 
पचेदियसजदे णिरावेक्खे। (बो २५) 
णिरास वि [निराश] आशा रहित, तृष्णा रहित, 
(बो ४६) -भाव पु [भाव] निराशभाव। (बो ४९) 
णिरुभ सक [नि+रुध्‌] निरोध करना, रोकना। 
प्रव ज्ञे १०४ 
णिरुन्व सक [निर्‌+वद्‌] कहना, बोलना। (द्वा ३९) 
णिह्वम वि [निरूपम| उपमा रहित, असाधारण, | 
(बो १२,२८) 
णिरवलेव वि [निरपलेप] लेप रहित, बन्ध रज 
(प्रव चा १८) कमल व जले णिरुवलेवो। 
णिरस्वभोज्ज वि [निरूपभोग्य] भोग्य से रहित, आसक्ति 
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वासना रहित। (स.१७४, १७५) 

णिरेध/णिरोह पु [निरोध] सकावट, रोकना, वाघा! (पचा १५०, 

, स १९२, भा १०} 

'णिरोहण न [निरोधन] रुकावट] (भा २५) 

'णिलब/णिलय पु [निलय] घर, स्थान, मकान | (वो ५०, भा.३३) 

णिस्लोह वि [निलेभि] लोभरदहित, शुवितायुक्त, पविन्रे। (बो.४९) 

णिवदिद वि [निपतित] नीचे गिरता हुआदृष्टिगत, गोचर हुआ 
अत्य अक्खणिवदिदं। (प्रव.४०) 

णिवत्त [निवृत्‌] छोडना, लौटना, हटना। (स.७४, निय.५९) 
णिवत्तए|णिवत्तदे (व प्र ए ) 

णिवास॒ पु [निवास] स्थान, रहना, जगह, निवास। (वो.५०) 
परकियणिलयणिवासा। 

णिवित्ति स्त्री [निवृत्ति], प्रत्यावर्तन, प्रवृत्ति का अभाव। (द्वा ७५) 

णिव्वत्त वि [निर्वृत्त] निष्पन, रचित, अस्तित्वगृण को प्राप्त, मोक्ष 
अवस्था को प्राप्त (स ६६, प्रव १०) णत्थि किरिया 
सहावणिव्वत्ता। (प्रव. ज्ञे.र४) 

णिना अक [निर्‌+वा] मुक्त होना। (प्रव. चा ३७) 

णिवाण न [निर्वाण] मुक्ति, मोक्ष] (स ६४, निय २, प्रव ६, 
पचा १७०) -पुर न [पुर] मुक्तिधाम, मोक्षनगर। (पचा.७०) 
-सपत्ति स्त्री [सम्पत्ति] मुक्ति की प्राप्ति,मुक्तिरूपी वैभव] 
(प्रव ५) -सुह न [सुख] निर्वाणसुख, मोक्षसुख । (्रव ११) 

णिव्वाद वि [निर्वाति] मुक्त, सिद्ध। (पचा.१० ९) णिव्वादा 
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चेदणप्पगा दुविहा। (पचा १०९) 

णिचिञण वि [निर्विकल्प] सदेह रहित, सशय रहित! 
(निय १२९) 

णिवििदिर्गिच्छ/णिव्विगिच्छ वि [निर्विचिकित्सित] आठ अद्ध मे 
एक, निर्विचिकित्सित, धृणा रहित। जो जीव वस्तु के सभी धर्मो 
मे ग्लानि नहीं करता, उसे वास्तवे मे निर्विचिकित्सित अद्ध वाला 
कहा जाता है। (स २३१) 

णिच्ियार वि [निर्विकार] विकार रहित, विशुद्ध। (बो ४९) 

णिविस वि [निर्विष] विष रहित, विषहीन) (भा १३७) ण पण्णया 
णिव्िसा हति। (स ३१७) 

णिव्युदि स्त्री [निर्वृत्ति] मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति। (पचा १६९, 
स २०४, निय १३६} -कम्म पु [काम] मोक्ष का अभिलाषी। 
(पचा १६९) -मरग पु [मार्ग] मुक्तिपथ। गिच्छुदिमग्गो 
(निय १४१) -सुह न [सुख] मोक्षसुख] णिव्युदिसुहमावण्णा) 
(स १४०) 

गिवेद/णिव्वेय पु [निर्वेद] वैराग्य, मुक्ति की इच्छ, मोक्ष की ओर 
प्रृत्ति। णिव्वेयसमावण्णो, णाणी कम्मष्फल वियाणेइ। 
(स ३१८) -परम्परा स्त्री [परम्परा] वैराग्य की परिपा्ी। 
देवगृरूण भत्ता, णिव्वेयपरपरा विचितता। (मो ८२) 

णिसा स्री [निशा] रात्रि, रात। -यर पु [कर] 1 चन्द्र, शशि। 
जिणमयगयणे णिसायरमूुणिदो। (भा १५९) 2 पु [चर] राक्षस, “ 
चोर, तस्कर। 
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गिसेज्जा स्त्री [निषद्या] आसीन होना, बैठना, समवस्षरण मे 
आसीन होना। (प्रव.४४) 

पिस्संक वि [नि शङ] श्भा रहित। (स.२२९) 

णिस्संकिय वि [नि.शङ्धित] शद्धारहित, सम्यक्त्व का एकं गुण 
(चा ७) 

णिस्सग वि [नि सद्ध]| 1 सद्धरहित, बाह्य एवं आभ्यन्तर दोनों 
प्रकार के परिग्रह या सद्गति से रहित! मोक्षाभिलाषी निष्परिग्रह 
ओर ममत्व रहित होकर परमात्मस्वरूप मे लीन होता है) 
(पचा.१६९, बो ४८) 2 कषायादि से रहित।तं णिस्सग साहु! 
(सजेवु १२५) 

णिस्संसय वि [नि सशय] नि सदेह, सशयरहित। (स.३२६१ 

णिस्सल्ल वि [नि शल्य] शल्यरहित, जन्ममरण से रहित। 
(निय ४) 

णिस्तेस वि [नि शेष] समस्त, सम्पूर्ण] -दोसरदिम वि [दोषरहित] 
समस्त दोषों से रहित, सिद्ध,मुक्त। (निय ७) 

णिहण सक [नि+हन्‌] मारना, धात करना। नष्ट करना। 
(प्रव ८८) णिहणदि (व प्र ए प्रव ८८)। 

णिहद वि [निहत] घात करने वाला, मारने वाला] (प्रव ९२) 
-घणघादिकम्म पु न [घनघातिकर्म] घातिया कर्मो को क्षय करने 


वाला। (प्रव शे १०५) -मोह पु [मोह] मोह का नाश करने 
वाला। (पचा १०४ 


णिहार पु [निहार] निर्गम, शौच, उच्चार! आहारणिहारवल्जियं। 
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(बो ३६) 

णिहि वि [निधि] भण्डार,खजाना) तह णाणी णाणणिर्हि। 
(निय १५७) 

णिहिल वि [निखिल] सम्पूर्ण, समस्त! (भा १२०) 

णीरन नीर] जल, पानी। (भा १९) 

णीरय वि [नीरजस्‌] रज से रहित, कर्मफल से रहित सिद्ध, शुद्ध 

मुक्त, एगो सिज््ञदि णीरयो। (निय १०१) 

णीराग वि [नीराग] राग रहित, वीतराग (निय ४३,४४) 

णीरालब वि [निरालम्ब] आलम्बन रहित। (स २१४) 

णु अ [नु] किन्तु| (स १२३) कह णु परिणामयदि कोहो! 

णुय वि [नय] नमस्कृत, नमस्कार करने वाला। (धा ४५) 

णे सतक [नी] जाना, प्राप्त होना। णेदु हे कूस२२९) णेमि 
(व उ एस ७३) 

णेञ/णेय वि [जेय] जानने योग्य (पचा ७८, प्रव जे ३८, 
निय ४८) -अतसद वि [अन्तगत | जानने योम्य पदार्थो के अन्त 
को प्राप्त! (रव ्चे १०५) -भूद वि [भूत] ेयभूत, जानने योग्य 
होते हृए। (प्रव १५) 

णेय वि [अनेक ] अनेकं प्रकार, करई। (स.८४) करेदि णेयविह। 

णेरइय/भेरयिय वि [नैरयिक] नारकी, नरक सम्बन्धी, नरक मे 
उत्पन्न । (पचा ५५, स २६८ प्रव १२) 

णेव अ [नैव] निषेध सूचक अव्यय, नही। (स ५२, प्र २८) भेव य 
अणुभायलणाणि। (स ५२) 


~ 
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णेह पु [सेह] 1. प्रेम, अनुराग। (स २४२) णेहे सव्वम्हि अवणिए 
पते। 2 चिकनाई, तैल। (स २३७) णेदभत्तो दु रेणुबहुलम्मि। 

णोअ [नो] 1. नही, निषेध। (पचा ५२, स ५१) 2 वि [नव] नौ, 
सख्या विशेष, 

णहा अक [ला] नहाना। ण्हाऊण (स कृ. बो २५) 

ण्हाण न [स्नान] नहान, स्नान। (शी ३८, बो २५) 

तलत 

त प [तत्‌] वह। त (रए) ज जाणइ त णाण। (स १४) त 
द्विएसू १६) ते (प्रबप्रव ३१) तेण (तु ए.पचा १५७) सो 
तेण परिचत्तो। तेहि (त ब पचा १६१) तस्स (च [ष ए स १२६, 
प्रव १७) ताण|ताण (च.|ष ब भा १२८) तेि (तेसि 
(च [ष.ब पचा.४५, निय १३५, सू २४,२५) तम्हा 
(प ए.पचा.१६९) तासु (स ए निय ५९) वाभाव णिवत्तए 
तासु] (निय ५९) 

तदइय वि [तृतीय] तीन, सख्या विशेष | (द.१८, चा.२६ 

तदइलुक्कि न व्रैलोक्य] तीन लोक। णिप्मण्ण जेहि तदलुक्क। 
(पचा ५) उर्ध्वलोक, मध्यलोक अधोलोक, ये तीन लोक है। 

तद्या अ [तदा] तो, तब, उसी समय। तया सुक्कत्तण पजहे। 
(स.२२२) तद्या जणेण दसण भिण्ण | (निय १६३) 

त अ [तत्‌] इसलिए, ईस कारण। त पविसदि कम्मरय। (प्रव ज्ञे 
९५) त णमसित्ता। (प्रव चा ७) 

तक्क पु [तकं] विचार। कि किचण त्ति तक्क। (प्व.चा २४) 
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1क्काल क्रि वि [तत्काल] उसी समय। तक्काल तम्मयत्ति पण्णत्त। 
(प्रते ८} 

॥क्कालिय वि [तात्कालिक] उसी समय सम्बन्धी, वर्तमान, भूत 
एव भविष्यत्‌ सवधी। ज तक्कालियमिदर। (प्रव ४७) 

¶च्व न [तत्त्व] सार, तत्तव परमार्थ, यथार्यस्वरूम। केवतिगुणे 
थुणदि, जो सो तच्च केवलि थुणदि। (स २९) -ग्गहण न [ग्रहण] 
तत्तवग्रहण। -तण्हु वि [तज्ञ] वस्तु स्वरूप को जानने वाला 
(पचा ४७, प्रव ज्ञे १०५) -रुद्‌ स्त्री [रुचि] तत्त्वरुचि। तच्चेदं 
सम्मत्त] (मो ३८) 

ण न [तृण] घास, त॒ण। (बो ४६) 

१्‌ स्त्री [तनु] शरीर, काया। -उसम्ग पु [उत्सर्ग] शरीर त्याग, 
कायोत्सर्ग। निरन्तर आत्मा मे लीन हो, शरीर सम्बधी क्रियाओं 

म रहित होकर, वचन ओर मन के विकल्पो को रोकना 
कायोत्सर्गं है। (निय १२१) तणू+उसम्ग मे प्राकृत व्याकरण की 
दृष्टि से स्वर मे आगे स्वर होने पर शब्द के स्वर अर्थात्‌ प्रारम्भके 
शब्द के स्वर का लोप हो जाता है। (हे लुक्‌ १।१०) -उत्सर्ग का 
उस्सग्ण प्राकृत रूप व्याकरण की दृष्टि से बनना चाहिए, परन्तु 
छन्द भद्ध न हो, इसलिए एेसा प्रयोग हुञ। 

ण्डा स्त्री [तृष्णा] प्यास, पिपासा, बावीस परीषहं मे एक भेद। 
तण्डाए (तए प्रव चा ५२) तण्डिं (तु ब प्रव ७५) 

त्तो अ [तत ] उसमे, उस कारण से। तत्तो अमिओ अलोओ ख। 
(पचा ३) 
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तत्य अ [तत्न] वहा, उसमे। सिद्धा चिति किध तत्य! (पचा.९२) 

तदा अ [तका] तव, उस समय। अप्परिणामी तदा शेदि। 
(स.१२१) 

तदिय वि [तृतीय] तीसरा। (भा.११४) 

तदो अ [ततः] तव,तो.चूकि! तदो दिवारती। (पंचा.२५) 

तध्/तघा अ [तया] तथा, ओर। त सोक्वं सयमादा। (व .६७) 
सिद्धो वि तधा णां] (प्रव.६८) 

तम्मय(तम्मय वि [तन्मय] उसी सूप, उसी प्रकार, तत्पर। 
(स.३४९-३५२, प्रव.८) जम्हा ण तम्ममो तेण। (६.९९) -त 
वि [त्व] उसी पर्यायरूप। (प्रव. जे.२२) तम्मयत्तादो (प.ए.) 
पन्वमी एकवचन मे दो प्रत्यय होता है ओर दो प्रत्यय होने पर 
पूर्व को दीर्घहो जाता) 

तम्हा अ [तस्मात्‌] इसलिए, इसकारण। (स.२५७, २५८) तम्हां 
दु मारिवो दे। (स.२५७) तम्हा गुणपज्जया। (रव. शे.१२) 

तयन [त्रय] तीन) (चा.२८) -गुत्ति स्त्री [गृत्ति] तीन ुप्तियो। 
मन, वचन, ओर काय को रोकना गृप्तियां है! 

तर ५ [त] पार होना, तैरना। (पचा.१७२) भवियो भवसायरं 
तरदि। 

तरणन [तरण] तिरना, पार होना। -ेदु न [हेतु] पार होने का 
कारण संसारतरणहदरू, धम्मोत्ति जिणेहिं णिदिदं। (भा.८५) 

तद पु [तर्‌] वृक्ष, पेड़। (भा.२१) -गण [गण] वृक्षसमू। 
(भा.८२.ति.१६) वज्जं जह तरूणाण गोसीरं। -ख्टण न 
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[रोहण] वृक्ष पर आरोहण, वृक्ष पर चदृना। (भा २६) -दहिद् स्री 
[अधम्‌] बरक्ष के नीचे! (बो ४१) 
तरुण वि [तरुण] युवक, जवान, तरुण। (स ७९) 
तरुणी स्री [तरुणी | युवती, जवानस्त्री। (स १७४) 
तल पुन [तल] तमालवृक्ष, ताड का पेड़] (स २३८) 

तव पुन [तपस्‌] तप, तपस्या, तपश्चर्या। (पचा १७०, स १५२, 
प्रव १४, निय ५५, द २८) विषय ओर कषाय के विनिग्रह को 
करके ध्यान एव स्वाध्याय द्वारा आत्मा का चितन किया जाता है, 
वह तप है। विसयकसायविणिग्गहभाव, काऊण ज्ञाणसन्ञाए। 
जो भावइ अपाण, तस्स तव होदि णियमेण।। (द्वा ७७) तपसे 
सभी स्वर्ग प्राप्त होते है1 सग्ग तवेण स्वो वि | (मो २३) तपके 
बाह्य ओर अभ्यन्तर ये भेद किये गये है] इनके भी छह-छह भेव 
होते है। -गुणयुत्त वि [गुणयुक्त] तपगुण से युक्त! (शी ८} 
-चरण/यरण न [चरण] तपश्चरण, तपश्चर्या] (निय ५५.११८) 
तपश्चरण से अनन्तानन्त भवो के द्वारा उपार्जित शुभ-अशुभ 
कर्मसमूह नष्ट हो जाते है। (निय ११८) -सामण्ण पु [श्रामण्य | 
तपस्वी-श्रमण। वदमि तवसामण्णा। (द २८) तवहं (तु ब स 
१४४) तवसा (तु ए प्रव चा २८) तवहि (स ए पचा १६०} 
तवोकम्म पु न [तेप कर्म] तप कर्म, छह आवश्यक कर्मो मे एक 
भेद | (पचा १७२) जो कुणदि तवोकम्म। 
तबोधण पु न [तपोधन] तपरूपी धन। जिणवयणगहिदसारा, 
विसयविरता तवोधणा धीरा। (शी ३८) 


14) 

तवोधिगर वि [तपोधिक] तपश्चरण मे अधिक। समिदकमायो 
तवोधिगो चावि! (्रव.चा.६८) 

तस पु [अस] दीन्धिय, ्ीन्िय, चतुरिन्द्िय एवं पेचेन्दिय जीव। 
(पचा ३९) 

तस्स॑सगग वि [तत्संसर्ग] उसकी सगति। (स.१४९) 

तस्सम वि [तत्सम] समान, साद्रृष्य। तस्म समम तदो परो 
व्यो! (्रव.े.४७) 

तह तहवि तहा अ [तया] उसी रूप, ओर,तया,उसी प्रकार, 
यदपि, तो भी! (स.१८, २२१, २६४, निय.६८,प्रच.४, द.१०} 
तह कम्माणं वियाणाहि। (पचा ६६) तह वि य च्चे दत्ते। 
(स.३६४) सव्व भावा तहा होति। (स.१३१) 

ता अ [तत्‌] उससे,उसर कारण से,तव,उसर समय। (स.१४०, 
२६७) या कम्मोदयहेदूहि। (स.१३८) ता कि करोसि तुमे। 
(स.२६५७) 

ताम अ [तावत्‌] तब तक, वाक्यालङ्कार। 

तारय पु [तारक] तारे, नक्षत्र। जह तारयाण चदो। (भा १४३) 

तारा स्त्री [तारा] नक्षत्र, तारा! -आवलि स्री [आवलि] तारओं 
की पदिक्त,ताराओ का समूह] तारावक्निपरियरिभ। 
(भा.१५९) -पण वि [गण] तारागण, ताराओं के समूह! जेह 
तारायणसदहिय। (भा.१४५) 

तारिय/तारिसब तास्सिय विर्तादृशक] वैसे ही, उसी प्रकार, उस 
तरह का। जीवो वि तारिसओ। (पचा.६२ ) जारिसया तारिसया। 
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(पचा ११३) 

तानी स्त्री [ताली] ताड का वृक्ष, वृक्ष विशेष। (स २३८, २४२) 

ताव/ताव अ [तावत्‌] तव तक, उतने समय तके] (स १९, 
२८५, निय ३६, भा १३१, ति ४) कुव्वइ्‌ आद ताव] (स २८५) 

तावदि वि [तावत्‌] उतना! (प्रव ७०} भूदो तावदि काल। 

तावदिभ वि [तावत्‌] उनमे, उतना। तावदिओ जीवाण। 
(पचा १९) 

तावद अ [तावत्‌] तब तक। अण्णाणी तावुद। (स ६९) 

त्ति अ [इति] इस प्रकार, एेसा। दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति। 
(स २५३) 

त्ति त्रि [त्रि] तीन, सख्या विशेष। (पचा १११) -गुत्त वि [गुप्त] 
तीन गुप्तिवाला। (प्रव चा४०, निय १२५) -गुणिद वि 
[गुणित तीन गुणा, तीन से गुणित। (रव ज्ञे ७४)-जगवद षि 
[जगवद] तीनों लोकों मे पूजित। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतरागी, 
अरहन्त तीन लोकों मे पूजित होते है। तिजगवदा अरहता। 
(चा १) -पयार पु [प्रकार] तीन प्रकार। तिपियारो सौ अपा। 
(मो ४) -वम्ग पु [वर्ग] तीन वर्ग,तीन समूह धर्म,अर्थ ओर काम। 
-वियप्य पु [विकल्प] तीन विकल्प, तीन प्रकार[ अपा 
तिवियप्प। (निय १२) -विहसुचि स्री [विधश्ुद्धि] तीन प्रकार 
की शुद्धि। मन, वचन ओर काय की शरुद्धि। (भा १३५) परस 
तिविहसुद्धीए। (भा १३५) 

तिण्डरा स्त्री [तष्णा] प्यास पिपासा. इच्छा। (निय १७९, भा २३) 
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तित्ति सत्री [तृषि] तृषि, इच्छामूर्ति। (भा.२२) 

तित्तिय वि [जि-्नि] तीन-तीन का समूह। 

तित्थ पु न [तीर्थ] 1. तीर्थ, तीर्थप्वर्तक, सर्वशवचने। (रव.९, 
वो २५) निर्मल, साम्यधर्म, सम्यक्त्व, सेयम, तप ओर ज्ञान कौ 
जिन शासन मे तीर्थ कहा गया है! (वो.२६) -क/यर पुन [कर] 
तीर्थद्धर, सर्वज्ञ (भा.७९) तीर्वद्धर नामकर्म के उदय के जिते 
समवसरणादि विभूति प्राप्त हो वह सीर्थदुर 812. न [तीर्ध] 
तट, घाट, नाव। 

तिदिय वि [तृतीय] तीसरा! (निय.५८) -बद पु न [त] 
तृतीयत्रत, तीसरात्रत, अचौर्यत्रत। जो ग्राम, नगर एद वन मे 
परकीय वस्तु को देवकर उसके ग्रहण के भाव को छोडता ६, 
उसी के तीसरा अचौरयत्रत होता है। (निय.५८) गामे वा णयरे 
वारण्णे वा, पेच्छिऊण परमत्थे। जो मुचदि गहणभावे, तदियवद 
होदि तस्सेव।। (निय.५८) 

तिषा वि तरिधा] तीन प्रकार का। (्रव.३ ६) 

तिमिर न [तिमिर] अन्धकार, उधेरा। (प्रव. ६७) -हर वि [हर] 
भक्ञान को हरण करने वाला! तिमिरहरा जइ दिदी। (प्रव.६७) 

तिय न ब्रिक] तीन का समुदाय! तियेह साहूण मोक्छमम्गम्मि | 
(स २३५) सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान ओर सम्यक्ूचारित्ं इत्यादि 
भते कोई भी तीन का समूह] -रण न किरण] तीन करण 
भन-वचन ओर काय ये तीन करण ड। तियरणसुद्धो अप्ं। 
(भा ११४) -लोय पु [लोक] तीन लोक। ऊर्ध्व्लोक, मध्यतोक 
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ओर अधोलोक ये तीन लोक है। (भा ३३) तियलोयपमाणिमो 
सत्वो | 

तिरिक्छ/तिरिय पु [तिर्यन्च्‌] पशुपक्षी आदि, तिर्यन्व योनि। 
(पचा १६, भा ८) 

तिरिच्छ पु तिर्यन्च्‌] पशु-पक्षी। तेण णरा तिरिच्छा 
(प्रवजवु ९२) 

तिरिय वि [तिर्यक्‌] वक्र, कुटिल, तिरछा, तिर्यक्‌ (स ३३४) 

तिलतुसमित्त वि [तिलतुषमात्र] किचित्‌ भी.कुछ भी। (सू १८! 

तिव्व वि [दे] तीत्र, कठिनि। (स २८८, भा १२) 

तिसा स्त्री [तृषा] प्यास, पिपासा। (भा ९३) 

तिसद्वि वि [त्रिषष्ठि] त्रेसठ, सख्याविशेष। (भा १४९१) 

तिसिदं वि [तृषित] प्यासा, प्यासवाला। (पचा १३७} तितिद 
बुभुक्खिद वा। (प्रव चा ज वृ २७) 

तिहुमण,/तिहुयण।/तिहुवण न [त्रिभुवन | तीन लोक। (पचा 
प्रव ४८, चा ४१, भा २३) -चूडामणि पु स्त्री [चूडामणि] तीनों 
लोकों मे सिरमौर, तीनों लोकों मे श्रेष्ठ! तिहुवणच्रूडामणी सिद्धा। 
(चा ४१. ९३) -भवणपदीव पु [भवनप्रदीप] तीनों लोकों के 
घर (स्थान) के दीपक (प्रकाशस्तम्भ) ।-मज्ञन [मध्य] तीनों 
लोकों के वीच। (भा २१) -सलिल न [सलिल] तीन लोक का 
जल। तिहुयणसलिल सयल पीय। (भा २३) -सारपुन [सार] 
त्रिलोक श्रेष्ठ, तीन लोक मे उत्तम। (भा ७८) पाव 
तिहुवणसार। 


125 

तीदपु [अतीत] अतीत, भूतकाल! (निय.३१) 

तुज [तु] किनतु.तो,उतनाओर.ेसा,कि,तथा,अथवाया किर ही 
पाद पूर्तिक अव्यय। (पैचा. २६, ८६, स.९, ३२, निय.३१)} 
अणण्णभूद तु सत्तादो। (प॑चा.९) सामादूयं तु तिविहं । 
(निय १०२) 

तुम्ह स [युष्मद्‌] युष्मद्‌, तुम! युष्मद्‌ शब्द फो तुम्ह आदेश हो 
जाता है। तुमह एं मुणेतस्स। (स.३४१) तुर्हं (च.|ष.ए. सुं 
(प्र एस ३७४, भा ४९१, मो.३५) तु 
(चष ए स.२५२,२५५,२५६) तुमे (्र.ए.भा.२३,२४) पयं 
तिण्हाए पीडिएण तुमे।तुमे यह रूप वमे द्वितीया एकवचन भे 
बनता है, परन्तु यहा प्रथमा एकवचन मे भी इप्का प्रयोग हुआ 
है।@ि.त तु तुम तुव तुह तुमे तुए अमा)३।९र)तुन्घ 
(च |षए स १२९१) तुह (घए भा १९) दे. (च.|ष.ए.स.२५९) 

ते (च.ष१एभा.६.६९) ते (तए. स. २४८, २५९, २५२, 

२५४) तए (तृ-ए स.२५१) 

तुरिय वि [तुर्य] चतुर्थ, चौथा।तुरियं भवभविरई। (चा.३०) श्वद- 
पुन प्रत] चतुर्थत्रत,चौथा नियम ,व्रम्दचर्यत्रत जो सतियो के रूप 
को देखकर उनम वान्छामाव नदी रखता एद मैयुन सज्ञा के 
परिणाम से रहित होकर परिणमन करता, उपीको 
ब्रह्मचर्यव्रत होता है। (निय ५९) 

तुस पु तष] धान्य का छिलका, भूसी। (शी.२४) -धम्म॑त वि 
|धमत्‌] तुष को उद्धा देने वाला,सूप। तुसघम्मतवलेण। -मास पू 
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[माष] छिलका सहित उडद दाल। तुममास घोसतो] (भा ५३) 
तू अक [तुष्‌] सतुष्ट ह्यना, खुश होना, प्रसन्ने होना। (स २७२) 
तूसदि (वप्र एस ३७३) 
ते त्रि [त्रि] तीन। -दइदिय न [इन्द्रिय] त्रीद्िय, तीन इद्धिय। 
(पचा ११५) -काल पु [काल] तीन काल। भूत, भविष्यत्‌ एव 
वर्तमान। तेकालणिच्चविस्षम। (प्रव ५१) -कालिक वि 
[कालिक] तीन काल सबधी। (प्रव ४८) ते चेव अत्थिकाया, 
तेकालियाभावपरिणदा णिच्वा। (पचा ६) -यालास््रीन 
[चत्वारिंशत्‌] तेतालीस। (भा ३६) -रस।/रह स्त्री न [दश] 
तेरह, त्रयोदश। (स ११०, बो३१) तेरसकिरियाउ 
भावतिविहेण। (भा ८०) -लोक्क पु [लोक्य] तीन सोक। 
(पचा ७६) यहा पर लोक शब्द का लोक्क नही बना, अपितु 
जनप्रचलित लोक को लोक्य, जो बोलने मे आता है, वही है। 
तेउ पु [तेजस्‌] आग, अग्नि, तेज,अग्निकाय विशेष। (परव ज्ञे ७५) 
तेज पु [तेजस्‌] तेज, ताप, प्रकाश। सयमेव जधादिच्चौ, तेजो 
उण्हो य देवदा णभसि। (प्रव ६८) 
तेजयिब वि [तेजयिक] तैजस शरीर विशेष। शरीर के भेदो मे 
तैजस भी एक भेद है। (प्रव ज्ञे ७९) 
तेल न [तैल] तेल।मूगफली, विनोला, सोयाबीन या तिल से 
निकाला गया तरल पदार्थ। (निय २२) 
तो अ [तदा] तब,तो,फिर भी, क्योकि। (स १७, २९४५ भा २९, 
द २६) तो सत्तो वत्तु जे। (स २५) 
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तोयन [तोय] जल, पानी! (शी.२८) 
त्ति अ [इति] इस प्रकार, एेसा। (पचा ५७, स १७०, प्रव.७) 
थ 

धण पु [स्तन] स्तन, कुच, पयोधर। (भा १८) -अंतर वि [अन्तर | 
स्तनो के मघ्य। (सू.२४, प्रव चाज वृ.२४) -च्छीरन [क्षीर] 
स्तन दुग्ध। पीयो सि थणच्छीर। (भा.१८) 

थल न [(स्यल] भूमि, जमीन। (भा २१) -चर वि [चर] थलचर, 
भूमिपर चलने वाला! (पचा.११७) 

थावर पु [स्थावर] एकेन्दिय प्राणी, पृथिवी, जल,अमि, वायु ओर 
वनसति। (प्रव.जञे ९०,द ३५) आचार्य कुन्दकुन्द नै चलनात्मकं 
विवक्षा को आधार कर अगि ओरवायुको त्रस भी काह! 
(पचा १११) दर्शन पाहुड मे एक हजार आटलक्षणो ओर चौ तीस 
अतिशयो सहित जिनेन्द्र (अरहन्त) जब तक बिहार करते है, तब 
तक उन्ह स्थावर प्रतिमा कहा है। (द ३५) -काय पु [काय] 
स्थावर काय, एकेन्धिय जीव, स्थावर जीव। ये पाच है-पुथिवी, 
जल,तेज, वायु ओर वनस्पति। थावरकाया तसा हि कज्जजुद | 
(पचा ३९) -तणु स्त्री [तनु] स्थावर शरीर। (पचा १११) 

भिरवि [स्थिर] स्थिर, निश्चल, दृढ । (स २०३, बो २२) -भावपु 
भाव] स्थिर भाव,दूढभाव। (निय.८५.,८६) जिणममग्गे जो दु 
कुणदि थिरभाव। 

यी स्त्री [स्री] महिला, नारी, स्त्री! (निय ४५,६७) 

धुण सरके [स्तु] स्तुति करना, पजना गणगान करना। केवलिगणे 
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थुणदि जो, सो तच्च केवलि ुणदि। (स २९) थुणदि (व्र ए) 
थुणित्तु (सकृस २८) थुणिज्जइ (व कृ प्र एमो १०३) 
थोस्सामि (भवि उएतीभ १) 
थुद वि [स्तुत] पूजित, प्रशसित, जिसका गुणगान किया गया हो। 
केवलिगणा थुदा होति। (स ३०} 
धुन सक [स्तु] स्तुति करना, अर्चना करना| शुव्वते 
(वकृसएस ३०) थुव्वतेहिं (वकृ तुमो १०३) 
धूल वि [स्थूल] मोटा, तगड़ा| (चा २३,२४, 
निय २१)अइधूल-धूल-धूल। (निय २१) पर्वत, पत्यर,लकड़ी 
आदि अतिस्थूल है। घी, तेल, जल आदि स्युल है। धूप, प्रकाश 
आदि स्थूलसूक्ष्म है†शब्द ओर गन्ध आदि सूक्ष्मस्थूल है।इच्िय 
अग्राह्य स्कन्ध सूक्ष्म है तथा परमाणु अतिसूक्ष्म है। इस तरः 
पुद्गल के छह भेद किये गये है। (निय २२) 
धेय वि [स्तेय] चोरी, अपहरण। थेयाई अवराहे कूव्वदि। 
(स ३०१) 
थोव वि [स्तोक] अल्प, शे, स्तोक। थोवो वि महाफलौ होद। 
(शी ६) 
द 
दडय पु [दण्डक] दण्डक नामविशेष| -णयर न [नगर| दण्डकं 
नगर। (भा ४९) दडञणयर सयल, उहिओ अब्मतरेण दोसेण। 
(भा ४९) 
दत वि [दान्त] वश मे किया हुम, दमन करने वाला) 
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(निय १०५) णिक्कसायस्स दतस्स, सूरस्स ववस्तायिणो। 
(निय १०५) 

ठति पु [दन्तिन्‌] हस्तिहाथी। (निय ७३) पचिदियदतिपणि- 
दलणा। 

दस सक ॒[वर्शय्‌] दिखलाना, बतलाना। दसेद्‌ मोक्खमग्ग। 
(बो १३) 

दसण पुन [दर्शन] 1 तत्त्व श्रद्धा, तत््वावलोकन, तत्तवरुचि। 2 
देखना, पदिचाना, पदार्थ का सामान्यावलोक। 3 जिनलिद्ध, 
जिनमुद्रा। 4 रत्नत्रय।आचार्य कन्दकुन्द ने दसण शब्द का प्रयोग 
अपने सभी ग्रन्थों मे किया है, किन्तु दर्शनपाहुड ओर बोधरपाहुड 
मे यह विशेष पारिभाषिक शब्द के रूप मे प्रयुक्त हुआ है- जो 
सम्यक्त्वरूप, सयमरूप, उत्तमधर्मरूप, निर््रन्धरूप एव ज्ञानमय 
मोक्षमार्ग को दिखलाता है, वह दर्शन है। दसेइ मोक्छमग्ग, 
सम्मत्त सजम सुधम्म च। णिग्गथ णाणमय, जिणमग्गे दसण 
भणिय। (बो १३)जो अन्तरज्ञ ओर बहिरज्ञ---दोनौ प्रकार के 
परिग्रह को छोड़,मन-वचन-काय से सयम मे स्थित हो,ज्ञान से 
एव कृत-कारित-अनुमोदना से शुद्ध रहता है तथा खडे होकर 
भोजन करता है वह दर्शन है। दुविहपि गथचाय,तीसुवि जोगेसु 
सजम ठदि। णाणम्मि करणसुद्धे,उब्धसणे दसण होई || (द १४) 
दर्शनपाहुड मे एसा दर्शन ही धर्म का मूल प्रधान कहा गया 
है ।दसणमूलो धम्मो] (द २) जिस प्रकार वृक्ष,जड़ से शाखा आवि 
परिवार से युक्त कई गणा स्कन्ध 
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उत्पन्न होता है, उसीप्रकार मोक्षमार्ग की वृद्धि दर्शन से होती है। 
(द १९१) दर्शन से रहित की वदना नही करना चाहिए। 
दसषणहीणो णे वदिव्वो। (द२) -उव्मीग पु [उपयोग 
दर्शनोपयोग, पदार्थ का सामान्यावलोकन,निर्विकल्प ज्ञान [इसके 
दो भेद किये गये है। स्वभाव दर्शनोपयोग ओर 
विभावदर्शनोपयोग। जो इन्यादि साधनो तया पर पदार्थो की 
सहायता से निरपेक्ष मात्र दर्शन है, वह स्वभाव देन दै। 
(निय १४) ओर च्ु्दर्शन,अचकषुर्द्शन तया अवधिदर्शन 
विभावदर्शन है।(निय १५) -धर पु [धर] दर्शन को धारण करने 
वाला,सम्यण्दृष्टि। (द १२) -भद्‌ट वि [श्रष्ट] दर्शन से भ्रष्ट, दर्शनं 
से च्युत। (व ३)दसणभटूटा भटायहा दर्शन का अर्थ सम्यग्दर्शन न 
कर ऊपर कहे विशेष पारिभाषिक शब्द के रूप में ग्रहण करना 
युक्ति सगत प्रतीत होता है। -भूद वि [भूत] वर्शनरूम। 
(प्रवज्ञे १००) -मूल पु न [मूल]दर्शन का प्रधान, दर्षन का 
मूख्य.दर्शन का आधार। (द २) -मम पु [मार्ग]दर्शनमार्ग) 
(द १) -मुक्क वि [मुक्त] दर्शन से मुक्त, दर्शन से रहित 
दसणमुक्को य होइ चलसवओ। (भा ४२) -मुह न [मुख | दर्शन 
सहित। (परव चा १४} -मोह पु [मोह] दर्शनमोह,मोहनीय कर्म का 
अवान्तर भेद। (निय ५३) सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति मे 
अन्तरद्गबाधक कारण दर्शनमोह है। -रयण पु न [रत्न] दर्शन 
ल्पी रत्न।(द २१, १४६) -विसुद्ध वि [विशुद्ध] दर्शन से 
विदद षोडशकारण भावनाओं मे प्रथम भावना। (भा १४ 
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-विहूण वि [विहीन] दर्शन से रहित (शी.५) -सुदध वि [शु] 
दर्शन से शुद्ध, निर्मल दर्शन वाला। (शी १२) -सुदि वि [शुद्धि] 
दर्शन की शुद्धि, निर्देष दर्शन, दर्घनविशुद्धि, सोलह कारण 
भावनामो मे प्रथम। दस्षणसुद्धी य णाणसुद्धीय। (शी.२०) -्टीण 
वि [हीन] दर्शन हीन, दर्शन से रहित} दंसणदहीणो ण वंदिव्वो। 
(द २) जिस प्रकार स्वच्छ आकाश मण्डल मे ताराओं के समूह 
सहित चन्द्रमा का बिम्ब सुशोभित होता है, उसी प्रकार तप ओर 
त्रत से पवित्र दनि मय विशुद्ध ॒जिनाकृति शोभित होती है। 
(भा १४५) दश्नि गुणरूपी रत्नो मे श्रेष्ठ तथा मोक्ष की पहली 
सीदी है। (द.२९) 
दट वि [भृष्ट] देखता हुआ, देखा हुआ। (भा.१५) 
दद्र सकं [दश] देखना, अवलोकन करना। दद्र (हैकृद २४) 
दटटूण (स क्‌ पचा.१३०, निय.५९, द.२५} 
दङ्‌ वि [दग्ध] जला हुआ। (भा १२५) 
दढ वि [दृढ] मजबूत, कठोर। -करणणिभित्त न [करणनिमित्त] 
मजबूत करने मे कारण। (निय ८२) -सजम पु [सजम] 
दुदृसयम। (बो.१८) 
दत्तं वि [वत्त] 1. दिया हृआ। (प्रव चा ५७) 2 नं [दत्त] अचौर्य 
(स.२६४) 
दष्प पु [दर्प] अहद्खर, अभिमान, घमण्ड, गर्व। (निय.७३, 
भा १०२) 
दम पु [दम] दमन, निग्रह, इन्दियजय। (शी १९) -जुत्त वि 
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[युक्त | दमनयुक्त, इन्द्रियनिग्रह से युक्त। (बो ५११ 
दया स्त्री [दया] करुणा, दया, अनुकम्पा। (बो २४, भा १३२) कुर 
दयपरिहरमुणिवर। यहा दय शब्द द्वितीया एकवचन मे है। 
-विसुद्ध वि [विशुद्ध] दया से विङ्गुद्ध,दया से निर्मल धम्मो दया- 
विसुद्धो। (बो २४) 
दव सक [द्रव] प्राप्त होना। (पचा ९) दवियदि (वप्रए) 
दविण पु न [द्रविण] धन, पैसा, वैभव, सम्पत्ति। (प्रव ज्ञे १०१) 
देहा वा दविणा वा। 
दविय न [द्रव्य ]द्रव्य।जो भाव वस्तु के अपने-अपने गुण-पर्यायरूप 
स्वभाव को प्राप्त होताहै तथा एक रूपमे ही व्याप्त होता है,वह 
द्रव्य दै। (पचा ९)द्रव्य के तीन लक्षण विये गये है-दव्व 
सल्लक्खणिय (सत्‌लक्षण) ¡ उप्ादव्वयशधुवत्तसयुत्त (उत्पाद, 
व्यय ओर प्रौव्ययुक्त) ।गुणपज्जायसय (गुण ओर पर्यायस्वरूप)। 
(पचा १०) समयसार मे कहा है-जैसे सोना अपने कगन आदि 
पर्याय से अभिनन|एक रूप है वैसे ही द्रव्य अपने गुणो से तथा 
पर्यायो से अभिन्न है। (स ३०८) -भाव पु [भाव] द्रव्यभाव। 
(पचा ६) 
दव्व न [द्रव्य] द्रव्य। (पचा ८५, स १०८, प्रव ३६, निय २६, 
बो २७, भा ३३, चा १८) -उवभोग पु [उपभोग] द्रव्य कर्म कं 
उपभोग) (स १९६) -कालसभूद वि [कालपभूत] द्रव्यकाल से 
उत्पन्न। (पचा १००) -जादि स्त्री [जाति] द्रव्यसमूह। 
(प्रव ३७) -दिम वि [आर्थिक] द्रवयार्थिकनय विशेष। 
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(प्रव ज्ञे २२) -णिम्गेय वि [निर्ग्रन्थ] बाह्य परिग्रह का त्यागी) 
(भा.७२) -त् वि [त्व] द्रव्यत्व, द्रव्यपना। (प्रव ८९) -त्थि वि 
[आर्थिक द्रव्यार्थिक, नयविशेष। (निय १९) -भाव पुं [भाव] 
द्रव्य भाव, द्रव्य स्वभाव, द्रव्य की प्रकृति। (स.२०३) -मअ वि 
[मय] द्रव्यात्मक, द्रव्यमय, द्रव्यस्वरूप। (्रव.जञे १) -मित्तन 
[मात्र] द्रव्यमात्, द्रव्यकर्म की सम्पूर्णता। (भा४८) णहु लिगी 
होइ दव्वमिततेण। -लिग न [लिङ्ग] द्रव्यलिद्ञ, बाह्य चिह्न । 
(भा.४८) -लिगि वि [लिद्धिन्‌] द्रव्यलिङ्गी, बाह्यवेष धारण 
करने वाला मुनि। (भा १३) -विजुत्त वि [वियुक्त] द्रव्य से 
रहित । (पचा १२) -सण्णा स्त्री [सज्ञा] द्रव्यसन्ञा, द्रव्यनाम। 
(पचा १०२) -सवण पु श्रमण]द्रव्यश्रमण,द्रव्यमुनि, 
बाह्यवेषधारी मुनि।(भा ३३,१२१)द्रव्य के छह भेद है-जीव, 
पुद्गल,धर्म,अधर्म,आकाश ओर काल।इन छह द्रव्यो के आघार 
पर ही विश्व की रचना सभव है! छह द्रव्यो के समूह का नाम 
विश्व है! विस्तार के तिए पचास्तिकाय देखे 

दरिस्त्री [दरि] गुफा, कन्दरा, घाटी (भा २१) 

दरिसणन [दर्शन] मत, विचारधारा! (स ३५३) 

दरीस्ण न [दर्शन] मत,दर्शन।(स ४६)ववहारस्स दरीसण- 
मुवएसो। 

दस त्रि [दशन्‌] दश, सख्या विशेष} (पचा ७२, भा ३९, बो ३७) 
दस्र पाणा! (बो ३७) इणग वि [स्थानक] दश प्रकार दशभेद | 
(पचा.७२) पृथ्वी,जल,तेज,वायुप्रत्येके वनस्पति, साधारण 
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वनस्पति, दीन्द्रिय, ब्रीद्धिय, चतुरिन्द्रय ओर पञ्चेद्धिय ये दश 
स्यान है। -पुविि क्रि वि [पूर्वम्‌] दशपूर्व। दसपुव्वीओ वि कि गदो 
णरय। (शी ३०} वियष्य पु [विकल्प] दश प्रकार,दशभेद। 
(भा १०५) विज्जवच्च दस्वियप। -विह वि [विध ] दश प्रकार 
का।अबभ दसविह पमोत्तूण। (भा ९८) 

दह त्रि [दश] दश सख्या विशेष। (बो ०३४) -प्राण पु [पाण दश 
प्राण। पाच इद्दिय, तीन बल, आयु ओर श्वासोच्छवास । 

दा सक [दर्शय्‌] दिखलाना, दर्षन कराना। (स ५) जदि दाएज्ज 
पमाण। दाए (वि [आप्र ए ) दाएज्ज (वि |आ उ ए) 

दाण पुन [दान] दान, त्याग। (प्रव ६९द्रा ३१) -रद वि [रत] 
दान मे तत्पर, दान मे सलम्न। (प्रव चा ६९) 

दारा स्त्री [दारा] स्त्री,ओरत। (मो १०) 

दारिद न [दारिद्र] निर्धनता, दीनता। (बो ४७) 

दारण वि [दारुण] विषम, भयकर, भीषण। (भा ९) 

दि सक [दा] देना] (पचा ६७.स २५२,२५५) दिति (वप्र एद 
९) दिता (व कृ पचा ७) दितु (वि [आप्र बभा १६२) 

दिक्खा स्त्री [दीक्षा प्रत्रज्या, दीक्षा,सन्यास। (बो १५. १७,२५, 
भा ११०) ज देद्‌ दिक्खसिक्छा। (बो १५) 

दिद वि [दृष्ट] देखा हुञा,अवलोकित। (द ३०) 

दिह्वास कृ [दृष्ट्वा] देखकर। (प्रव चा ५२.६१) 

दिद्धि स्त्री [दृष्टि] 1 नजर, दृष्टि। लोगालोगेसु वित्थडा दिद्ी। 
(रव ६१,६७)2 सम्यग्द्रष्टि, सम्यग्दर्शन । दिड्ी अणप्यासया चेव। 
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(निय १६१) 

दिढ वि [रूढ] मजबूत, स्थिर (मो.४९.७०) 

दिण पु न [दिन] दिवस! -यर पु [कर] सूर्य। (निय १६०} 
दिणयरपयास्तताव। 

दिष्ण वि [दत्त] दिया हुआ। (सू.१७) दिण्णा परेण भन्त। 
(निय.६३) 

दिय पु द्विज] दन्त, दात। (भा ४०) दियसगद्वियमसण 

दियह पु न [दिवस] दिन, दिवस! (मो.२१) 

दिव न [दिव्‌] स्वर्ग, देवलोक। (भा.६५) परहीणदेवो दिवो जाओ। 

दिवा अ [दिवा] दिन,दिवस। (प्रव ज्ञे २९.निय ६१) -रत्ति 

[रात्रि] दिनरात। तीस मूहूर्तं के बीतने का नाम। (षचा.२५) 

दिविज पु [दिवि] देव, देवता। (द्वा ४२) 

दिव्व अक|सक [दिव्‌] क्रीडा करना। जत्तेण दिव्वमाणो | {लि १०) 

दिव्व वि [दिव्य] स्वर्गं सम्बन्धी, स्वर्मिक। (भा ७४) 

दिसि स्री [दिश्‌] दिशा ।पर्व, उत्तर, पश्चिम ओर दक्षिण। 
(चा २५) 

दिस्स सक [दश्‌] देखना, अर्वलोकन करना। (मो.२९) दिस्सदे 
(वश्र ए) 

दीव पु [दीप]1 प्रदीप, दीपक, दिआ। (प्रव ६७, भा १२२) 2पु 
[द्वीप] द्रीप, जिसके चारो ओर पानी भरा हो एेसा भूभाग। 
(द्वा.४०) -अनुरासि वि [अम्बुराशि] द्वीप का जल समूह, द्वीप 
समुद्रा (द्रा.४०) 
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दीवायण पु [द्वीपायन] दीपायन नामक मुनि। (भा ५०} 

दीस सक [दश्‌] देखा जाना, अवलोकित किया जाना। (स ३११, 
३२२) दीसद्‌|दीसए (कर्म वप्र ए ) कर्मणि प्रयोग मे दृश्‌ का 
दीस अदेश हो जाता है। 

दीह वि [दीर्ध] लम्बा,अधिक,विस्तार। (भा९९) -काल पु 
[काल] दीर्घसमय, अधिकरस्मय। (भा ९५) -समार पु [समार], 
दीर्धससार, जन्मजन्मातर। (भा ९९) जो जीव, यह मेरा पुत्रहै, 
यह मेरी स्री है, यह मेरा धनधान्य है, एेसी तीव्र आकाक्षा 
करता है, वह दीर्ध ससार मे परिभ्रमण करता है। (द २४-३८) 

दु अ [तु] ओर, तथा, किन्तु,परन्तु, लेकिन, एसा, तो, इसतिए, 
कि, फिर भी । (पचा ८९, स २५३,२१०.भा १८, मो ४} कालो 
दु पड्च्वभवो। (पचा २६) सो तेण दु अण्णाणी। (मो ५६) 

दु अ [दुर्‌] खराब, बुरा, दुष्ट, अशुभ) (प्रव ज्ञे ६६,निय १०३, 
बो ३६,मो १६) 

दुइय वि [द्वितीय] द्वितीय, दूसरा। (सू २१) 

दुक्छ पुन [दुख] पीडा, क्षोभ, व्यथा| (पचा १२२, स ७४, 
प्रवे २०, निय १७८} जीव के साथ बधे हुए आस्रव अनित्य, 
अशरण ओर दुख। (स ७४) आग्रवोँ की अशुचिता, ओर 
विपरीतता ही दुख का कारण है।(स७२)-क्वय वि [क्षय] 
दु क्षय, दुख का नाश, दु ख रहित। (चा २०) -परिमोक्छ पु 
[परिमोक्ष] दु खों से पूर्ण मुक्ति, दुखों से अत्यन्त दुटकारा। 
(पचा १०३, प्रव चा १) -फल पुन [फल] दु बफलदुखका 
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परिणाम,दु ख का प्रयोजन।दुक्खा दुक्खाफलाणि य! (स ७४) 
-मोक्छ पु [मोक्ष] दु.ख से मुक्ति। (पचा १६५) रिय वि 
[रहित] दुख से रहित, दुख से परे! (बो ३६) -संतत्त वि 
[सतप्त] दु ख से सतप्त.,दुःख से पीडित । (प्रव ७५) आमरणं 
दुक्खसतत्ता। -सदिस्स वि [सहस] हजारो दु ख । (प्रव.१२) 
दुक्छसहिस्सेहिं सदा ।दुक्वा (्र.ब स ७४)दुक्खाद्‌ (द्वि व भा.११) 
दुक्खेण (तृ ए भा १९)दुक्लस्स(च.|षएस ७२) दुक्वादो 
(पए पंचा १२२) 

दुक्व सक [दु खय्‌] दुख होना, दर्द होना। दुक्वाविन्ज्‌ तहेव 
कम्मेहिं! (स ३३३) दुक्खाविज्जड्‌ प्रे व प्रए ) 

दुक्छिद वि [दु खित] दु.खयुक्त, दुखी, पीडित, व्यधित। 
(स २५३-२५९) दुक्खिदसुहिदा हवति जदि जीवे। (स २५४) 

दुग न [द्विक] दो, युग्म, युगल। (प्रव.जे ४९) 

दुगड स्त्री [दुर्गति] खोदी पर्याय, अशुभ पर्याय। (मो १६) 

दुगंछा/दुगुंखा स्री [जुगुप्सा] धृणा, निंदा! जो दुगछा भय वेद। 
(निय १३२) णत्थि दुगा य दोसो य। (वो ३६) 

दुगुण पुन द्विगुण] दुगूना, लिग्धता के दो अशो को धारण करने 
वाला! (प्रव ज्ञे ७४) 

दुर्ग पुन दुर्ग] किला, गढ़कोट! (द्रा ९) 

दुग्गघ पु [दुर्गन्ध] दुर्गन्ध, खराब गन्ध, वदवू। (भा ४२) 

दुच्चरित्त न [दुश्चरित्र | दुराचरण, दुष्ट प्रवर्तन, खराव आचरण | 
(निय १०३) 
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दुच्चित्त न [दुश्चित्त] अशुभमन, आर्तयौद्र ध्यानरूप मन। 
(प्रव ज्ञे ६६) 

दुज्जण पु [दुर्जन] दुष्ट, खल। (भा १०७) 

दुज्जय वि [दुर्जय] कलितिता से जीता जाने वाला, दुर्जय! 
(भा १५५) 

दुड वि [द्विष्ट] द्वेष युक्त, कुत्सित, दूषित, दुष्ट । (प्रव ज्ञे ६६) 

दुद्ध न [दुग्ध] दूघ,क्षीर। (स ३१७) -ज््सिय वि [अध्युषित] दूध 
मे इवाया हुआ। (प्रव ३०) दुद्धज्यसिय जहा सभासाए। 

दुधी स्त्री [दुर्‌+धी] दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि! (भा १३८} 

दुपदेस वि [द्विप्रदेश] दो प्रदेश वाला, दो अवयव वाला। जो परमाणु 
द्वितीयादि प्रदेशों से रहित, एकं प्रदेश मात्र है, स्वय शब्द से रहित 
लिग्ध ओर रूक्ष गुण धारकं द्विप्रदेशादिपने का अनुभव करता है! 
(प्रव ज्ञे ७१) 

दुष्पउत्त वि [दुष्युक्त] दुरुपयोग वाला, असत्‌ क्रियागीं मे 
आसक्ति रखने वाला,असत्‌ क्रियाओं मे लीन । (पचा १४०) 

दुन्भाव पु [दुर्भाव] असत्‌भाव, खोटे परिणाम। (द्वा ८०) 

दुम पु दरम]वृक्ष,पेड। (द १०)जह मूलम्मि विणद्,दुमस्स परिवार 
णत्थि परिवड्ढी। 

दुभ्मम वि [ुर्मत] मिथ्यामत, आगम या आप्त से विपरीत 
मान्यता। दुम्मएहिं दोसेहिं। (भा १३८) 

दुम्मेहं वि [दुर्मेधस्‌] दुर्बुद्धि, दुर्मति, मिथ्यामति वाला। (स ४३) 
परमप्पाण वदति दुम्मेहा। 
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दुराधिग/दुराधिय वि [द्वि+अधिक] दो से अधिक, दो अधिक)। 
(प्रव ज्ञे ७३) समदो दुराधिगा जदि वज्संति हि आदि परिदीणा। 

दुल्लह वि [दुर्लभ] कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दु ख से प्राप्त होने 
वाला (द १२) गोदी पुण दुल्लहा तेसि। 

दुविध वि [द्विविध] दो प्रकार का! (पचा ४७) 

दुवियष् पु [द्विविकत्प] दो भेद, दो प्रकार । (निय १४, १६,२०, 
पचा.७९) 

दुविह वि [द्विविध] दो प्रकार का, दो रूप वाला। (पचा ४०, 
स ८७, द १४) उवओगो खलु दुविहो। (पचा ४०) -धम्मपुने 
[धर्म] दो प्रकारका धर्म दो प्रकार का स्वभाव (भा १४३) 
-पयार पु [प्रकार] दो प्रकार। दुविहपयार वधड्‌। (भा ११८१ 
-पि अ [अपि] दोनो ही। दुविह पि गथचाय। (द १४) -सूत्तन 
[सूत्र] दो प्रकार के सूत्र, दो प्रकार के श्चुत, दो प्रकार के आगम! 
अर्थ ओौर शब्द की अपेक्षा सूत्र, आगम या श्रुत दो प्रकार का दै 
(सु ३) 

दुस्स सक [द्विष्‌] द्वेष करना। (प्रव चा ४३) दुस्सदि (व प्र.ए) 

दुस्पुदि स्त्री [दु श्रुति] मिय्याश्रुति, मिय्याशास्र का श्रवा, आप्त 
कथित अर्थयुक्त शास्त्र को न सुना] (प्रव ज्ञे ६६ 

दुस्सील वि [दुश्शील] दु शील, शील से रहित। (द १६, १७) 

दह पु न |दु ख] कष्ट, पीड्ा.ग्लेश। (भा.१४,१२६.मो ६२) 
दुहाई (द्वि ब भा १२९) दुहे जदे विणस्सदि। (मो.६२) 

दुह सकं [दु खय्‌] दु.खी करना, पीडित करना (स २५७,२५८) 
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तम्हा दु मारिदो दे दुहाविदो। 
दुहि वि [दु चिन्‌] दु खी,पीडित। (स ३५५) 
दुहिद वि [दुखित] दुखी, पीडित। (पचा १३७, स ३८९, 
प्रवे ७५) 
दूर न [दूर] अनिकट, असमीप। -तर वि [तर] अत्यन्त दूर, बहुत 
दूर। दूरतर णिव्वाण। (पचा १७०) 
दू सक [दूषय्‌] दोष लगाना, दूषित करना। (ति १७ 
महिलावग्ग पर च दूसेदि। दूसेदि (वप्र ए) 
दूसिय वि [दूषित] दूषणयुक्त, कलङ्धयुक्त। (भा १०१) 
दे सक [दा] देना, प्रदान करना। (स २२५, बो १५) देऊ 
(वि [आ प्र ए भा १५१) देऊ मम उत्तम बोहि।देदु (हि करव 
ञे ४८) देदि (व प्र ए पचा ६३, स २२४) देति (वप्र ब पचा 
११०) 
देव पु न दिव], अमर, सुर। (पचा ११८.स २६८प्रव “मो १, 
भा १३) 2 देवपर्याय,देवगति। (पचा १८,१९) 
देवद न [दैवत] देव, देवता। (प्रव ६९,७४) देवदजदिगुरूपूजाषु 
देवदा स्त्री [देवता] देवता, देव। तेजो उण्हो य देवदा णभसि। 
(प्रव ६८) 
देस पु देश] 1 देश, जनपद। (प्रव चा ४३) 2 परदेश, स्यान, क्षेत्र 
(निय ३६) अणतय हवे देसा। 
देसय वि [देशक] उपदेशक, प्ररुपक। (निय ७४) 
जिणकदियपयत्यदेसया सूरा। 


॥ । १ १, „1, 4. ४, व न= न्न 
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देशविरद वि देशबिरत] श्रावक, उपासक, पञ्चमगुणस्थानवत्ती। 
देशविरत श्रावकं के ग्यारह भेद है- दर्शन, त्रत, सामायिक, 
प्रोषध, सचित्तत्याग, रत्रिभूक्तित्साग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, 
परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग ओर उद्िष्टत्याग। (चा २२) 

देसिद वि [दर्शित] बताए गए, दिखलाए गये। (स.३०९) जे 
परिणामा दु देसिदा सुत्ते। 

देसिय वि दिशित ] उपदिष्ट, उपदेशित, कथित, प्रतिपादित) सव्वं 
बुद्धेहि देसिय धम्म! (लि.२२) 

देह पू न देह] शरीर, काय। (पचा.१२९,स २६.्व.७९, 
मो १२) -्तरसंकम वि [अन्तरसक्रम्‌] अन्यपर्याय का सम्बन्ध! 
(प्रव ज्ञे ७८) -उन्भव वि [उद्भव] शरीर से उत्पन्न | (ध्रव ७८) 
-उड पु न [पुट] शरीर रूपी पात्र। चितेहि देहउड। (भा.४२) 
-उडी स्त्री [कुटि] शरीररूपी कुयिया। (भा १२३१) रोयग्मी जा ए 
उहई देहउरईडि। -गदं वि [गत] शरीरगत्त, शरीर को प्राप्त! 
(प्रव २०) -गुणपु न [गुण]शरीर गुण, शरीर के गुण । देहगुणे 
थुव्यते। (स ३०) -णिम्मम वि [निर्मम] शरीर के प्रति ममत्व 
न होना , शरीर के प्रति अनुराग न होना, देह प्रेम न होना। 
देहणिम्ममा अरिहा। (स ४०९) -त्थ वि [स्थ] शरीरस्थ, शरीरे 
रहता हुआ देहत्य कि पि त मुणह। (मो १०३) तह देही देह्यो 
-दविण न द्रविण] शरीर ओर धन। (प्रव ज्ञे ९८१ -पधाण वि 
प्रधान] शरीर की मुख्यता, जिसमे शरीर की प्रधानता 8। 
(रव ञे ५८) देहपधाणेसु विसयेभु। -प्पवियारमस्सिद वि 
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प्रवीचारमाश्नित] शरीर के परिवर्तन को प्राप्त, एक के वाद एक 
शरीर को प्राप्त] (पचा १२०} देहपविचारमस्सिदा भणिदा| 
-मत्त न [मात्र] शरीर मात्र, शरीर प्रमाण, स्वदेह प्रमाण 
(पचा २७) -विहूण वि [विहीन] शरीर रहित। देहविहूणा 
सिद्धा (पचा १२०) 

देहि पु दिहिन्‌] आत्मा, जीव | (पचा १७।,३३प्रब ६६) तह देहि 
देहत्यो। (पचा ३३) 

दो त्रि [दि] दो, सख्या विशेष। (पचा ८१, स १८७) दौ 
किरियावादिणो होड। (सष ८६) दोण्णि (द्विव स ६५) दोण्ह 
(च ष ब स ८१, पचा १२) -वि अ [अपि]दोनो ही (पचा ८७, 
१३७,१३९) दो वि य मया विभत्ता। (पचा ८७) 

दोस पु [दोष] 1 दोष, दूषण, दुर्गुण। पु्गलदव्वस्स जे इमे दोसा। 
(स २८६) 2 पु दष] देष, कलह। रायम्हि य दोसम्ि य। 
(स २८१) -आवास.पु [आवास] दोषो का घर। (भा ७१) ' 
दोसावासो य इच्छुफुल्लसमो। -कम्म पुन [कर्मन्‌] दोषकर्म, राग 
देष, मोहकर्म। (वो २९) हतूण दोसकम्मे। -विरदहिय वि 
[विरहित] दोषो से रहितःपूर्वापर दोष से रहित [पुव्वापरदोस- 
विरिहिय सुद्ध। (निय ८) 

दोह्ग न [दौभग्यि] दुष्ट भाग्य, मन्दभाग्य, दुभाग्य। (शी २३) 

| ध 
घण न [धन] सम्पत्ति, धन, वैभव । (पचा ४७, वो ४५, दरा ३१) 

घणधण्णवत्यदाण। 


क 

धणुह पुं न [धनुष्‌] धनुष, चप। (बो.२२) ॥ 

ण्ण । [धान्य] 1. धान, अनाज! (बो.४५, ्ा.३१) 2, वि (धन्य) 
भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, प्रशसनीय। ते धण्णा ताण णमो। 
(भा १२८} | 

धम्म पु न [धर्म] 1 धर्म, शुभाचरण, शुभप्रवृत्ति। अत्मा की निर्मल 
परिणति का नीम धर्म है। धर्म समता है,जो समः, देष ओर मोह 
से रहित है। (प्रव. ६,७) धर्मरूप परिणत आत्मा धर्म &ै। 
धम्मपरिणदो आदा धम्मो! (्व.८) दष्निपाहुढ से दर्शन धर्म का 
मूल कहा गया हे! (द.२) वोधपाहुड मे धम्मो दयाविसुद्धो कहा 
गया है! इसका अभिप्राय यह है कि, प्राणीमात्र के प्रति समभावः, 
प्राणीमात्र को आत्मवत्‌ समञ्लना, करुणाधर्म है! (बो.२४) 
मोक्षपाहुड मे प्रवचनसार की तरह चारि को धर्म का यया द, 
वह धर्म आत्मा को सेमभाव है ओर यहं समभाव जीव का अभिन्न 
परिणाम है! (मो ५०) -उवदेख पुं [उपदेश] धर्म उपदेश, 
सिद्धान्तबोघ, आत्मन्ञान। (प्रव ४४) -उवदेषि वि [उष्देशिक] 
धरमोपदेशिक। (चा.भ १} -क्हा स्री [कथा] धर्मकथां! 
(रु...) -ज्छाणन [ध्यान] धर्मघ्यान। (निय.१२३, मो.७६) 
-गिम्ममत्त वि [निर्ममत्व] धर्म से निर्ममत्व। (स.३ ७) -परिणद 
वि [परिगतः] धर्म परिणत। (परव.८) -संगर पुन सिद) 
धर्मसम्बन्ध। (स.ज वृ १२५) -संपत्ति स्त्री [सम्पत्ति] धर्मरूपी 
सम्पत्ति, धर्मवैभव। -सील न [शील] धर्मशील, 
धर्भिक।(द.९)}2 पुं न [धर्म] एक गलूमीपदार्थ, जो जीव एवं 
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पुद्गल को गति करते हुए मे सहायक है। रस, वर्ण, गन्ध, शब्द 
एव स्पर्शरहित, समस्त लोक मे व्याप्त,अखण्डप्रदेशी, परस्पर 
व्यवधान रहित, विस्तृत ओर असख्यातप्रदेशी है! स्वय गतिक्रिया 
से युक्त जीव एव पुदगलों को गति करने मे जो सहकारी होता, 
किन्तु स्वय निष्किय ही है। जिस प्रकार लोक मे जल मछतियों के 
गमन करने मे अनुग्रह करता है उसी तरह धर्मद्रव्य जीव ओर 
पुद्गल द्रव्य के गमन मे अनुग्रह करता है। (पचा ८४, ८५) 
-अत्थिकाय पु [अस्तिकाय ] धर्मास्तिकाय। (पचा ८३, प्रवे 
२६, निय १८३} -च्छि पु [अस्ति] धर्मस्तिकाय। 
(सज वृ २१९) -दव्वपुन द्रव्य] धर्मद्रव्य। (प्रवज्ञे ४१) 
3 पु [धर्म] धर्मनाथ, पद्रहवे तीर्थङ्कर का नाम! (ती भ ४) 
धम्मिग वि [धार्मिक] धर्मतत्पर, धर्मपरायण, धर्मवत्सल। 
(प्रव चा ५९) समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु। 
धर सक [धु] धारण करना। धरई (व प्र ए निय ११६} धरहि 
(वि |आमएभा ८०) धरवि (अपस कृ मो ४४) तिदहितिण्णि 
धरवि णिच्च। धरेह (वि आमएुभा १४६, द २१) धर 
(वि आम ए निय १४०} धरिदु हे कृ पचा १६८, निय १०६. 
दवा ८०) धरिदु जस्स ण सक्क। (पचा १६८} | 
धर वि [धर] धारण करने वाला। (भा १४४} 
धरा स्त्री [धरा] पृथिवी, भूमि। (निय २१) 
धरिय वि [धरित] धारण किए हुए, पकडे हुए। (पभ £) 
धवल वि [धवल] सफेद, श्वेत, सित। गोखीरसखधवल। (बो ३७} 
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धार पु [घातु] धातु! पृथ्वी,जल, तेज, ओर दादु धै धार 
धातु|महाभूत है।धाउचरक्कस्स पुणो! (निय.२५) 

धादा वि [ध्याता] ध्यान करने वाला। मोहजन्य कतुपता से रहित, 
पन्वेद्धिय विषयो से विरत, मन को प्विर केर निने ष्पाद भे 
सम्यक्‌ प्रकार से स्थित व्यक्ति ध्याता कटतता £! 
(रव ञे.१०४) जो खविदमोहकलुपो, विषयदिरतो गणो 
णिर्भित्ता। समवद्विदो हावे, सो अप्पाण हदट्‌ धादा1 

धपु [धतु] देखो धाड। (पचा.७८, दरा ३५१ 

धर पक [धारय्‌] धारण करना, रखना! (स.१५३ प्रव .५८, 
ति.१४) धारदि (व्र एश्व.े ५८) (व्र.ए.स.१ ५२} धरत 
(वकृ स १५३) धार्तो (व.कृलि १५} 

धारण न [धारण] ग्रहण, अवतम्बन, प्रयोग! [स.३०६, धा.२६) 

धारणा स्त्री [धारणा] धारणा.मति जान का एक भेद! (सा. भ.९) 

धाव सक [धाव्‌] दौडना। उपणडदि पठदि धावदि! (ति.१५) 

धीर वि [धीर्‌] धीर, धैर्यवान्‌, सहिष्णु, जानी] (पचा.७०, 
निय ७३, भा २४, चा.२०) ते धीर-वीरपुरिसा, खमदमछमोप् 

। (भा.१५५) 

द पि [षुत] त्यक्त, परित्यक्त, त्या्य। (नि.भ.२) -हिनेष प 
(लेश | दुःख रहित, वाघा रहित। (नि.भ.२) 

हव वि [व] निश्चल, स्थिर, नित्य, शाश्वत्‌, स्या) (व.र२४, 
मो ६.१ रौ धुवमचलमणोवमं पतते ।(स.१)-त वि [ल्व] 
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धरुवत्व, नित्यपना। (प्रव ज्ञे.४) 
धूब पु [धूप] धूप, सुगन्धित पदार्थ, देवपूजा के योग्य सुगन्धित 
पदार्थ। (निभञअ.नभञअ) 
धोद वि [धौत] धो देने वाला, नष्ट करने वाला। (प्रव १) 
धोव्व वि [धुव] नित्य, शाश्वत्‌! (प्रव ८} 


प 

पड़ा स्ती [प्रतिष्ठा] धारणा, स्थापना, प्रतिष्ठ मान,गरिमा, एक 
समिति का नाम | (निय ६५) 

पदण्ण न प्रकीर्ण] प्रकीर्णक, आगम ग्रन्थ श्रु भअ) 

पर्ट्व पु प्रदीप] दीपक, दिया। (भा.१२२) 

पम न [पद्म] कमल, अरविन्द। (पचा ३३) -रायसयण पु न 
[रागरत्न] पद्मरागमणि। (पचा ३३) -ष्पह पु [प्रभ] पद्मप्रभ, 
छटवे तीर्थङर का नाम! (ती भ ३) 

पठर वि प्रचुर] बहुत, अधिक, प्रचुर। (मो ९५ 

पएस पु [प्रदेश] प्रदेश, स्थान। (भा ३६, ४७) 

पच नरि [पन्वन्‌] पाच, सख्या विशेष} -आचार पु [आचार 
पचाचार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तप अचार ओर 
वीर्याचार। (निय ७३) -इदिय/एदिय न [इन्द्रिय ] पाच इद्धिया। 
सर्शन.रसःप्राण,चक्षु ओर कर्ण। (बो ४३, २५.निय ७२, 
भा २९) -चेल न [चेल] पाच वस्र, पाच प्रकारः के वल्र। जे 
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पचचेलसत्ता। (मो.७९) कोशा, सूती, ऊनी, सन या जूटसे 
निर्मित तया चमङ्े से वने। -त्थी अ [अस्ति] पन्तास्ति, 
पचास्तिकाय। (द.१९) -पथार वि प्रकार] पांच भेद 
(भा.१०४) परमेदी वि [परमेष्ठिन्‌] परमेष्ठी, अरहन्त, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय ओर साधु} (पभ ७) -महव्वययुत्त वि 
[महात्रतयुक्त] पाच महत्रतों मसे युक्त) 
(सू.२०,वो.४२)-महव्वयघारि वि [महात्रतधारिन्‌]पाच 
मात्रत को धारण करने वाला, मुनि। (बो.५) -महव्वयसुद्ध वि 
[महात्रतश्ुद्ध] पंच महात्रतों से शुद्ध। (बो.७) -वय पंन (त्रत 
पांचत्रत। (चाः२८)रविंतकिरिया स्त्री [(विंशक्रिया] पच्चीस 
क्रियाय! (चा.२८) -विह वि [विध] पाच प्रकार।(भा.८१, 
बो.३०) -समिदि स्त्री [समिति] पाच समितिया। (चा २८} 
हर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण ओर प्रतिष्ठापन) 
(चा.३७) 

पचम वि [पल्वम] पांचवा। -य वि [क] पल्चमक, पाचवा। 
(चा.३०) ~वद पुन [त्रत] पाचनवात्रत,परिग्रहत्यागत्रत। निरपेक्ष 
भावना पूर्वके मान-सम्मान की इच्छा न रखते हुए समस्त परिग्रहो 
का त्याग करना परिग्रहत्यागमहात्रत है। (निय.६०) 

पचाणण पु [पञ्चानन] सिंह, शेर। (पे.भ.४) 

पचिदिय/पंचेदिय वि [पन्चेद्िय ] पाच इन्दियो से युक्त जीव,जाति 
नाम कर्म का एक भेद | -संवर पु [सवर] पंचेन्दिय सम्बधी कर्म 
निरोध। (चा.२९) -संबरण न (सिवरण] पज्चेद्धिय निरोध 
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(चा २८}-सजद वि [सयत] पचेन्दिय विजयी, पाच इन्द्रियो पर ` 
विजय प्राप्त करने वाला! (बो.२५) -सव्ड वि [सवृत] पाच 
इद्धियों को रोकने वाला। (प्रव चा ४०) | 

पड पु [पण्ड्‌] पाण्डु, पाण्डव] -सुब पु [सुत] पाण्डुसुत, 
पाण्डवपुत्र-युधिष्ठिर.भीम,अर्जुन। (नि भ ७) 

पथ पु [पन्यन्‌] मार्ग, पथ, रास्ता। पथे मुस्सत। (स ५८) 

पथिय पु [पन्थिक] पथिक, राहगीर। (भा ६) 

पुवेद पु [पुवेद] पुलिङ्ग । (सि भ ६) 

परकुव्व सक [प्र+कू] करना। उप्पादवए पकुुव्वति। (पचा १५, ४४) 

पक्क वि [पक्व] पका हुजा, परिपक्व। (स १६८) पक्के फलम्दि 
पडिए। 

पक्ख पु [पक्ष] 1 तर्कशास्त्र मे प्रसिद्ध अनुमान प्रमाण काएक्र 
अवयव, नय पक्ष] (स १४२) अतिक्कत वि [अतिक्रान्त] पक्षसे 
अतिक्रान्त, पक्ष से दूरवर्ती। (स १४२) पक्खातिक्कतो पूण 2 
पख। 3 पक्ष, पन्द्रह दिनि का एक पक्ष होता है। (पचा २५) 

-खवण न [क्षपण] पक्षोपवास, व्रत विशेष। (यो भअ) 

पर्वख सक [प्र+वद्‌] कहना। (निय ५४) 

पक्खीण वि [प्रक्षीण] अत्यन्त क्षीण, सर्वथा नष्ट, अतीन्धिय, 
चातिया कर्मो से रहित। पक्वीणघादिकम्मो| (प्रव १९) 

पगद वि प्रकृत] प्रस्तुत, अधिकृत, उत्तमवस्तु। (प्रव चा ६१) 
दिद्धा पगद वत्ु। 

पगरण न [प्रकरण] अधिकार, प्रासगिक, प्रासमिक कार्य] 
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(स १९७) परगणचेड्भा कस्सवि। 
गासग वि [प्रकाशकं] प्रकाश करने वाला, प्रकाशक। (पचा.५१) 
चोदिद वि प्रचोदित] प्रेरितश्रेरणा को प्राप्त।पवयण- 
भत्तिणचोदिदेण मया। (पचा १७३) 
च्वक्ड न [प्रत्यक्ष] इन्द्रिय आदि की सहायता के विना उत्पनन 
होने वाला लान, विशद, निर्मल। (प्रव.२१, ३८, सू ४) मूर्त, 
अमूर्त, चेतन, अचेतन, स्वे एव पर द्रव्य को देखने वाला ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय है! मुत्तममृत्त दव्व, चेदणमियर सग च 
सव्व च। पेच्छतस्स दु णाण,पन्वक्खमणिदिय होड! । (निय १६७) 
पच्वक्वा सक [प्रत्या+ल्या] त्यागना, छोडना, निराकरण करना! 
(स ३४) पच्वक्खाई परे त्ति णादूण। पच्चक्ाइ (वप्र ए) 


पच्चक्वाणन प्रत्याब्यान [1 प्रत्याख्यान, त्याग करने की प्रतिज्ञा। 
(स ३४.निय १००, ५८)2 आगम ग्रन्थ, नवम पूरव । 
(श्ु.भ.६) 

प॒च्यय पु [प्रत्यय ] 1. प्रत्यय, कारण, प्रतीति, ज्ञान, बोघ, निर्णय! 
(स ११५)पच्वयणोकम्मकम्माण। (स ११४)2 व्याकरण प्रसिद्ध 
प्रकृति मे लगने वाला शब्द विशेष। (स ११२)३ बन्ध का कारण, 
हेतु.निमित्त। (स.१०९) 

पच्चूस पु [प्रत्यूष] प्रात काल, प्रभात। (नि भ अ ) 

पच्छण्ण वि [प्रच्छन] गुप्त, अप्रकट, आच्छादित, ढका हुञा | 
(प्रवे ५४) 

पच्छा अ [पश्चात्‌] पीछे, अनन्तर। (भा ७३) 
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पजपिय वि [प्रजम्पित] कथित। (मो ३८} 

पजह सक [प्र+हा] त्याग करना,छोड़ना। (प्रव ज्ञे २०} पजहे 
(वि |आ प्र ए स २२२) पजहिदूण (स कृ स २२३) 

पज्जञ/पज्जय पु [पर्यय] पर्यय, क्रम, परिपारी। (पचा ५, १६, 
स ३०८, प्रव ४१) देव, मनुष्य, नारकी ओर तिर्यब्व ये जीव की 
पययिं है। (पचा १६) -द्विअ वि [आर्थिक] पययिार्थिक, नय 
विशेष । पर्यायार्थिकनय से वस्तु या द्रव्य अन्य-अन्य रूप होता है! 
(प्रव ज्ञे २२) -त् वि [त्व| पययत्व। (प्रव ८०) -त्थ वि [अर्थ] 
पर्यायार्थिक। (प्रव ज्ञे १९) -मूढ वि [मूढ] पर्यायमूढर, पर्याय मे 
मुग्ध | -विजुद वि [वियुक्त] पर्याय रहित। (पचा १२) 
पज्जयविजुद दव्व। 

पञ्जत्त न [पर्याप्त] कर्म विशेष, नाम कर्म का एक भेद, जिसके 
उदय से जीव छो पर्याप्तियों से युक्त होता है। (स ६७) 

पज्जज्ति स्त्री [पर्यापति] पर्याप्ति, कर्मविशेष] (बो ३३.३६) 
आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा ओर मन, ये छह 
पर्याप्तिया है। 

पञ्ज अक [प्र+ज्वल्‌] जलना, दग्ध होना। (भा १२२) 

पञज्जाय/पज्जाय पु [पर्याय] पर्याय, परिणमन, पदार्थस्वभाव। 
(पचा ११)देव की उत्पत्ति एव मनुष्य का मरण होना, यही 
पर्याय-परिणमन है। (पचा १८) प्रवचनसार मे इसी बात को 
इस तरह कहा गया है--उणादो य विणासो, विन्जेदि सव्वस्स 
अत्यजादस्स। पज्जाएण द केण वि, अत्यो खलु होदि सम्मूदो। 
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(प्रव १८) 

पज्जालण वि [प्रज्वालन] जलाने वाला, जलाने योग्य। (पभ ६) 

पञ्जुण्ण पु [प्र्ुम्न] प्र्युम्न,एक मुनि विशेष। (नि भ ५) 

पढमाणुबोग पु [प्रथमानुयोग] ग्रन्थ विशेष, प्रथमानुयोग। 
(श्रुभ्श्ुभ.अ) 

पड पु [पट] वस्त्रे, कपडा। (स ९८, १००) जीवो ण करेदि घड, 
णेव पड। 

पड अकं [पत्‌] पडना, गिरना। जे वि पडति च तसिं) (द १३) 

पडि अ [प्रति] 1 निषेध, उपसर्ग विशेष | पडिवज्जदु (प्रव चा ५२) 
2 निकटता, समीपता। पडिसरण (स ३०६) 

पडिञ वि [पतित] गिरा हआ, च्युत। (भा ४९)पक्के फलम्हि 
पडिए। (स १६८) 

मर्दिकमण/पडिक्कमण न [प्रतिक्रमण] प्रमाद से किये हुए पाप का 
पश्चात्ताप, छह आवश्यकं मे एक भेद, जैन मुनि एव गृहस्य 
दवारा सुबह एव शाम को किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान] 
(निय ९४) जो उन्मार्ग को छोडकर जिनमार्ग मे स्थिर भाव 
करता है, उसे प्रतिक्रमण होता है। (निय.८६) 

पडिक्कम अक [प्रति+क्रम्‌] पीछे की ओर चलना, प्रतिक्रमण 
करना, पापों का पश्चात्ताप करना। (स ३८६) णिच्व य 
पडिक्कमदि जो 

पिच्छ सक प्रति+इष्‌] ग्रहण करना, मानना, चाहना। (प्रव ६२) 
भव्या वा त पडिच्छति। पडिच्छति (वप्र ब) पडिच्छ 
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(वि |आ म ए प्रव चा ३) पडिच्छ म चेदि अणुगहिदो | 

पडिच्छग वि [प्रत्येषक]| वाच्छक, चाहनेवाला, इच्छुक 
(प्रव चा २७) त पि तवो षैडिच्छगो समणो | 

पडिणिबद्ध वि [प्रतिनिबद्ध | रोकनेवाला, रुका हुआ। (स १६२) 

पटिदेस पु [प्रतिदेश] प्रत्येक देश, प्रत्येक क्षेत्र। (भा ३५) 

पडिपुण्ण वि [परिपूर्ण] परिपूर्ण, सम्पूर्ण। (प्रव चा १४) 

पडिबद्ध वि [प्रतिबद्ध] व्याप्त, नियत, बधा हुजा। (स २८८) 

पडिमहायी स्री [प्रतिमास्थायी] प्रतिमा योगो मे स्थित। 

(यो भ १९) 

पडिमा स्त्री [प्रतिमा] मूर्ति, प्रतिमा, प्रतिबिम्ब, आकार। (बो ३, 
द ३५) दर्शन ओर ज्ञान से पवित्र चारिजरवाले, निष्परिग्रह, 
वीतराग मूनियो का अपना तथा दूसरों का चलता-फिरता शरीर, 
जिनमार्ग मे प्रतिमा कहा गया है। (बो ९) बोधपाहुड मे प्रतिमा कं 
निम्न भेद किये है-जगमप्रतिमा, स्थावर प्रतिमा, जिनविम्ब, 
अर्हनूमूद्रा, जिनमूद्रा। (बो १०-१९) 

पडिवज्न सक प्रति+पद्‌] स्वीकार करना, अङ्गीकार करना, प्राप्त 
करना। पडिवज्जदि त किवया। (पचा १३७) पडिवनज्जनदि 
(वप्र ए ) पडिवज्जदु (वि (आ प्र ए प्रव चा १,५२) 

पडिवण्ण वि [प्रतिपन्न] स्वीकृत, अङ्गीकृत, प्राप्त। (प्रवजे ९ ८ 
पडिवण्णो होदि उम्मग्ग। 

पडिवत्ति स्त्री प्रतिपत्ति] प्रवृत्ति, प्रापि, जानकारी। 
(प्रव चा ४७) 
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पडिसरण न [प्रतिसरण] प्रतिमरणः, उल्य चलना। (स ३०६, 
सज वृ ३०७) 

पहिसिद्ध वि [प्रतिषिद्ध] निषिद्ध, निवारित। (स २७२) 

परिहार पु [प्रतिद्ार] 1 प्रतिहार, पर्दा (स ३०६) 2 दरवाजा, 
फाटक) 

पाडिहार पु प्रातिहार (प्रतिहार्य] 1 दरबान, द्रारपाल। 2 
प्रातिहार्य, अष्ट प्रातिहार्य। (बो ३१) 

प्डुच्च अ [प्रतीत्य] आश्वय करके, अवलम्बन करके, अपेक्षा 
करके। (पचा २६, स॒ २६५, प्रव ५०) कम्म पड्च्च कत्ता। 
(स ३११) 

पढ सक [पद्‌] पदृना,अभ्यास करना।(स ४१५)जो समय- 
पाहुडमिण पद्दरूण अत्य तच्चदो णाउ। पढ (व प्र.ए मो. १०६ ) 

पढम वि प्रथमा] पहला, आद्य। (भा-११४, चा ८) पटढम 
सम्मतचरणचारित्त (चा ८! 

पडिब/पढिदं वि [पठित] पदा गया.कहा गया,कथित, 
प्रतिपादित! (पचा ५७, भा ५२) 

पण त्रि [पञ्चन्‌] पाच, सख्या विशेष। ववगदपणवण्णरसो। 
(पचा २४) 

पणड वि [नष्ट] नष्ट हुआ। (बो ५२, भा १२८प्रव ज्ञे ११ ) 

पण्द वि प्रणत] नमस्कार करता हृआ। (प्रव चा ३ )समणेहि त 
पि पणदो। 


पणम सक |प्र+नम्‌] नमन करना, नमस्कार, प्रणाम करना। 
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पणमामि वड्ढमाण। (प्रव १) पणमिय (स कृपा, 
प्रव चा १) 
पणिवद सक |[प्रणि+पत्‌] नमन करना, वन्दन करना) 
(प्रव चा.६३) पणिवदणीया हि समणेहि। पणिवदणीया मे अणीय 
प्रत्यय का प्रयोग हुमा है! 
पण्णत्त वि प्रज्ञप्त | कथित, उपदिष्ट, निरूपिते (पचा १२९, 
` स २४८, प्रव ८) कालो णियमेण पण्णत्तो! (पचा २२) 
पण्णय पु [पन्नग] सर्प, साप। (स ३१७) ण पण्णया णिव 


हति) 
पण्णसवण न [प्रञश्रवण] प्रजञाश्रवण, एक ऋद्धि विशेष। 
(योभ २०) 


पण्टवायरण म ॒पप्रश्नव्याकरण] प्रश्नव्याकरण, म्यारहरवां अङ्ग 
आगम (श्रुभ ३) 

पण्णा स्त्री प्रज्ञा] बुद्धि, ज्ञान, मति। (स २९४) पण्णाए सो 
चिपए अणपा। पण्णाए (त॒ ए स्र २९७) पण्णाइ (तु ए स २९६) 

पत्तग पु [पतङ्ग] पतङ्ग, चार इद्दरिय जीव की सज्ञा। (पचा ११९) 

पत्त वि प्राप्त] 1 प्राप्त हुआ। (स १, ६४) 2 न [पात्र] परात्र, 
भाजन। (सू २१) 3 न [पत्र] पत्ती, पत्ता। (भा १०३) 

पत्त सक [प्रति+इ] प्रतीति करना, विश्वास करना। (स २७५) 
पत्तेदि (वप्र ए) 

पत्तेग न [प्रति+एक प्रत्येक, हर एक। (प्रव ३, 

पततेग/पत्तेय अ [प्रत्येकम्‌] एक-एक करके, एक वार मे एक, 
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अलग-अलग) मग पत्तेममेव पत्तेय। (ध्रव २) 

पत्थर पु [प्रस्तर] पाषाण, पत्यर। (भा.९५) [ 

, पद पुन [पद] 1 शब्द समूह, वाक्य। त होदि एक्कमेय परद। 

(सष २०४) 2 स्थान, आसदं, उपाधि। 

पदत्थ पु [पदार्थ] वचस्तु, तत्त्व, पयार्भ्‌। {(भव.१) 
सुविदिदपयत्यसुत्तो! पदार्थ के नी भेद है-ीव, असीवे, द्य. 
पाप, आस्व, सवर, निर्जरा, वन्ध ओर मोक्ष] (पचा.६०८) 

पदाणुपारी स्त्री [पदानुसारी] पदानुसारी, एक शद्ध विभे"| 
(यो भ.१८) 

पदुस्त सक (प्र+द्वष्‌] देप करना, वैर कला। (रदे ८२) 
पदुस्सेदि (वप्र ए) 

पदेस पु प्रदेश] 1 जिसका विभागन हो नके रेप्ठा अवद 
(स २९०) 2 परिमाण विशेष, निरश। (प्रव चे.४३) 3 आधि छं 
आधा। खधपदेसा य होति परमाणू] (पचा.७४) -त्त पि [त्व] 
रदेशत्व, ्रदेशपना। (प्व ञे १४) -वघ पु [वन्ध] प्रदेश चन, 
वन्ध का एक भेद। (पचा ७३) -मेत्त न [मात्र] प्रदेपमान। 
पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स। (प्रव शे ४६) 

पदो पु [परदरेष] प्रेष, दरेषभाव, प्रकृष्ट द्वेष] (प्रवे चा ६५) 
पदोसदो (पए) 

पद्धस पु [परघ्नन्स] धस, नाश। (प्रव. ५० ) 

पण सक प्र+आप्‌] प्राप्त करना। (प्रव चा ७५) 


पणोदि पुहमणत। 
(पचा २९) पणा (सक्‌ प्रव ६५ , ८३) 
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प्प वि प्राप्त] मिला हुआ, पाया हुआःप्राप्त। (शी २५) 

पष्फोडिय वि प[्रस्फोटित] गिराया हु, उड़ाया हुआ, निर्घाटित। 
(शी ३९) पफोडिय कम्मरया। 

पबल वि [प्रबल] बलिष्ट, प्रचण्ड, शक्तिशाली | (भा १५५ 

पन्भट वि प्रभ्रष्ट] परिभ्रष्ट, अत्यन्तच्युत (प्रव चा ६७) 

पन्भस्स अक [प्र५श्रश्‌] अलग होना, दूटनाटूटना। (पचा १५५) 

पभास सक [प्र+भास्‌] प्रकाशित करना, चमकना। पभासदि 
(पचा २३) 

पथूत्त सक प्र+भुज्‌] भोग करना, ग्रहण करना। पभूत्तूण 
(सकृभा १०२) 

पभेद पु न प्रभेद] प्रकार, विधान, भेद। (प्रव ज्ञे ६०) 

पमत्त वि [पमत्त] प्रमादी, प्रमादयुक्त। (स ६, प्रव चा ९) 

पमदा स्त्री [प्रमदा] नारी, महिला। पमदापमादबहुलो त्ति णिदद्धे। 
(प्रव चाज वु रथ) 

पमाण न [प्रमाण] 1 यथार्थज्ञान, जिससे वस्तुतततव की सत्य 
जानकारी हो! (निय ३१,स ५.,भा ३३) जदि दाएज्ज पमाण। 2 
सीमा, मर्यादा, प्रमाण) णाण णेयणमाणमृदिड | (प्रव २३) 

पमाद पु [प्रमाद] आलस्य, प्रमाद, आघ्नवों के कारणों मे एक भेद। 
(पचा १३९) 

पमुत्त/पमोत्त सक [प्+मुन्च्‌] छोढ़ना, त्याग करना। (भा ९४} 
सजमघाद पमूत्तूण!। अब्वभ दसविह पमोत्तूण। (भा ९८) 
पमुत्तूण|पमोत्तूण (स कृ ) 
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पय पुन्‌ [पद] स्थान, अधिकार, पदवी! (स.२०५) 

पयट वि प्रवृत्त] संयुक्त, लगा हुआ, तल्लीन, तत्र। (चा. १६) 
पयदु सुतवे सजमे भावि। 

पयड सक प्र+कटय्‌] प्रकट करना, व्यक्त करना। (भा.७३) 
पयडदि (वश्र.ए.) पयडमि (व उ.ए.भा.११९) पयडहि 
(वि.|आ.म.ए.भा.९८) 

पयड वि [प्रकट] व्यक्त, खुला हुआ, खष्ट। (शी.३९) - त्य वि 
[अर्थ] प्रकयार्थ, ष्ट प्रयोजन। (भा.१६) 

पयडि स्री [प्रकृति] 1. स्वभाव, शील। ण मूयई पयडि अधववो। 
(भा.१३७) 2. कर्मप्रकृत्ति। (पचा.५५, स.३१२,३१३) देवा 
इदि णामसंजुदा पयडी। 3. पुद्गल प्रकृति! पयडीहि पुग्लमइ्हि। 
(स ६६) 4 बन्ध का एक भेद, कर्मभिद। (निय.९८, पचा.७३) - 
यट वि [अर्थ] प्रकृति के निमित्त! (स.३१३) -सहावद्धिम वि 
[सभावस्यित प्रकृति के स्वभाव मे ठहरा हुआ। (स.३१६) 
पयडीए (च.|ष ए स ३१६) पयदीओ (प्र.ब.स ६५} 

पयत वि प्रयत] प्रयलशील, सतत्‌ प्रयत्नत करे वाला। 
(निय ६४) -परिणाम पु [परिणाम] प्रयत्न, प्रमाद रहित 
(निय ६४) 

पयत्त पु चरौ चेष्टा, उदयम, उद्योग। (स.१७, भा.८७, मो ९. 
सू १६ 

पयत्थ पु न [पदार्थ] अर्थ, पदार्थ, वस्तु। (निय ७४.भा.९७,द.१५) 
णव य पयत्थाई (भा.९७) पयत्याईं (द्वि ब } -देसय वि [देशक] 
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पदार्थो का उपदेश करने वाले। (निय ७४) -भंग पु [भद्ध] पदार्थ 
भेद। तेसि पयत्यभगा। (पचा १०५} 

पयद वि [प्रयत] प्रयत्शील, उद्यमी। पयदो मूलगुणेसु। 
(प्रव चा १४) पयदग्हि समारद्दे। (प्रव चा ११) 

पयलिय वि [प्रगलित] नष्ट हुआ, क्षय हुआ, गला हुंआ। (भा ७८) 
पयलियमाणकमसाओो। 

पयास सक [प्र+काशय्‌] चमकना, प्रकाशित करना। (भा १४९) 
लोयालोय पयासेदि। पयासेदि (वप्र ए) 

पयासत्त वि {्रकाशत्व] प्रकाशमान, प्रकाशत्व, प्रकाशशीत। 
(तीभ ८) 

पर वि [पर] 1 भिन्न, अन्य, इतर, दूसरा। (पचा १३९. स ९९, 
प्रव ८७, चा ४३) 2 उत्कृष्ट, उत्तम, प्रधान । (प्रव ज्ञे १०२) 3 
तत्पर, उद्यत। (भा १०५) -किय वि [कृत] परकृत, दूसरे के 
दवारा किया गया। (बो ५०) -चरिय न [चरित] पराचरण, 
अन्यरूप आचरण। (प्रचा १५६) -णिदा स्त्री [निदा] दूसरे कौ 
निंदा। (निय ६२, लि १४) -तति स्री [तति] अन्य समूह। 
(निय १५७) -दन्व पु न (रव्य [ अन्यं द्रव्य। (पचा १५९, स २०, 
प्रव ५७ निय १६२) -दो वि [तस्‌] अन्य से। (निय १८३) 
-पयास/प्ययास पु [प्रकाश] पर प्रकाश, परदीप्ति। (निय १६१) 
-ष्पवादि पु [प्रवादिन्‌] अन्य दार्शनिक। (स २९) -भाव पु [भाव 
परभाव,अन्य परिणाम,अन्य स्वभाव। (निय ९७, स ३५) 
-भितर वि [अभ्यन्तर] दूसरे के भीतर, भीतरी भाग! (मो ४) 
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-लो पु [लोक] परलोक। (मो २३) परलोयसुहंकरो। (सू. १४) 

-वदिढ स्त्री [वृद्धि] परवृद्धि, दूसरे की वृद्धि। (द.१०) -विग्गह 

पुन [विग्रह] परशरीर। (मो.९) -विभवयजुद वि [विभवयुक्त] 

अन्य वैभव से युक्त, उत्कृष्ट वैभव से युक्त। (निय.७) -वस वि 

[वश] दूसरे के अधीन। (भा.३८) -समय पु [समय] अन्य समय, 

उन्यमत, मिध्याविचार। (स्र, प्रवे ६) -समयिग पु 

[सामयिक] पर समय मे अनुरक्त। (प्रव.ज्ञे.२) -सहाव पुं 

[स्वभाव] पर स्वभाव, अन्यरूपभाव, अन्य परिणाम। (निय ५०) 

परंपर (परपरय पु न [परम्पर] परम्परा, अविच्छिन धारा, 
(भा.१२७, द.३३) 

परपरा स्त्री [परम्परा] अविच्छिन धारा! (भा १३५)परपराभाव- 
रहिएण। (भा.३४) 

परमुह वि [पराद्मुख] विमुख, विपरीत। (भा ११७} 

परमं वि [परम] उत्कृष्ट, सर्वोत्तम । (प्रव.६२, निय.४, सू.१०} 
-गुणसहिग वि [गुणसहित] परमगुणो से सहित। (निय.७१) 
-जिण पुं [जिन] परम जिन, परमात्मा। (मो.६) -जिणिद पु 
[जिनेन्द्र]परमजिनेन््र। (निय १०९) -जिणवरिदं पु [जिनवरेन्र | 
जिनशेष्ठ, प्रधानगणधर। (सू १०) -जोह पु [योगिन्‌] परमयोगी 
वीतरगी। (मो.२) -इ वि [अर्थ] परमार्थ, आत्मस्वरूप 
आत्मज्ञानस्वरूप | (स १५१, १५४, निय.३२) परमद्ूवियाणया 
विति (स ज.व १२५) -इबाहिर वि [अर्थबाह्य] परमार्थ से बाह्य , 
परमार्थ से रहित! (स.१५३) णाणग वि [ज्ञायक] परम ज्ञायक, 
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रेष्ठ जाता। (नि भ ४} -णिव्वाण न [निर्वणि] प्ररमनिर्वाण, 
परमुक्ति,परमशक्ति। (निय ४} -त्यवि [अर्थ] परमार्थ 
निय' ५८, ५७.स ८,भा २.बो २२) -प्य पु [पद] पश्मपद, 
मोक्षपद। (मो र}प्पा पु [आत्मन्‌] परमात्मा) (निय, 
भा १५०) -प्पञ/'पय वि [आत्मक परमात्सा। (मो २४४८) 
-प्पाण पु [आत्मन्‌] परमात्मा! (मो २) -भत्ति स्त्री [भक्ति] 
उत्कृष्ट सेवा,उत्तम॒विनय।(भा १५२,निय १३५) -भाग पु 
[भाग] सर्वोत्तिम स्यानःदूसरा स्थान (भो ९} -भाव पु [भाव] 
उत्कृष्ट भाते, उत्तम भाव। (स १२,निय १४६) -सदास्त्री 


[शद्धा] परमश्रद्धा,उत्तमश्द्धान।(चा ४२) -समाहि पु सरी ` 
[समाधि] उत्तम समाधिःशरष्ठ समताभाव। (निय १२२.१२१ ) 
परमाणु पु [परमाणु] 1 सर्वमूष्म, अणु, समस्त स्कन्धो का अन्तिम 
भेद! जो नित्य, शब्द रहित, एक अविभागी, मूर्त स्कन्ध से उत्सत्र 
होता है। जो पृथिवी, जल, वायु, तेज, ओर वायु का समान 
कारणं है, परिणमनशील है। (पचा ७७,७८) सव्वेि खधाण, जो 
अतो त वियाण परमाणू। परमाणु एक प्रदेशी है अपदेसो परमाू। 
(अरव ज्ञे ४५) यद्यपि परमाणु एक परदेशी है, फिर भी वह लिग्ध 
ओर रूस गुणो के कारण एक दूसरे परमाणु के साथ मिलकर 
स्कन्ध बन जाता है। (भ्व ज्ञे ७१) 2 अल्प, लघु, अणु। (स ४ ८) 
-पमाण पु [प्रमाण] परमाणु प्रमाण। (प्रव चा ३९)मित्त न 
[मात्र] परमाणु मात्र, योदा भी। (कष ३८) अण्ण परमाणुमित्त 
पि। ` -मित्तय वि[मात्रक]परमाणुमात्र,लेशमात्र, 
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भी। {ख २०१) परमाणुमित्तय पि ह्‌ ।-संगसंघाद वि [सङ्गसद्कत) 
परमाणुओं का समूह । (पचा ७९) 

परमेद्धि पु [परमेष्ठिन्‌] परमेष्ठी, जो परमपद मे स्थित है! अईन्त, 
सिद्ध आचार्य, उपाध्याय ओर साघु] (चा१, भा १५०, मो. 
प्रव ४ निय ७१-७५) 

पराइ पु [परकीय] पर, अन्य। 

परायत्त वि [परायत्त] पराधीन, दूसरे के अधीन, परतन्त्र 
(पचा २५) 

परवेक्ड वि [परापेक्ष] दूसरे की उपेक्षा रखने वाला! (भ्रव चा ६) 

परिकम्म पुन [ परिकर्म] क्रिया, गुण विशेष (प्रव चा २८) 

परिकिहिद/परिकिहिय वि [परिकयथित] प्ररूपित, आख्यात, विशेष 
व्याघ्यान। (स.९७) जिणवरेहिं परिकदिय । (स १६१) 

परिकित्तिद वि [परिकीर्तित] वर्णित। (द्रा ४७) 

परिगह/परिगगह पु [परिग्रह] आसक्ति, ममत्व, मूर्छा, सग्रह! 
अप्पाणमप्पणो परिगह। (स २०७) मञ्स्॒परिगगहो जड! 
(स २०८) 

परिचत्त वि [परित्यक्त] परित्यक्त, छोड हुआ, अलग किया 
गया। (निय १४६, बो २४) 

परिचाग पु [परित्याग] छोडना। (निय ९३) 

परिचिद वि [परिचित] ज्ञात, जाना हुआ, परा हुजा। (स ४} 
सुदपरिचिदाणुभूदा, 

परिच्चय सक [परि+त्यज्‌] परित्याग करना, छोडना,अलग 
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करना। (स १८४) कणयसहाव ण त परिच्चय। 

परिद्धिब/परिद्िय वि [परिस्थित] सम्पूर्ण रूप से स्थित) (भा ९५, 
१६३) 

परिणड स्त्री [परिणति] परिणाम, स्थिति, स्वभाव । (रव जे ७७) 

परिणद/परिणय वि [परिणत] परिणमन करने वाला, परिणमन 
करता हआ, एक सूप से दूसरे रूप को प्राप्त होता हुआ। 
(पचा ८४, स २२३, ३७४, प्रव ११) वोसेण वे परिणदस्स 
जीवस्स। (प्रव ८४) 

परिणम/परिणाम सक [परि॥नम्‌] परिणमन करना, प्रप्त होना! 
(प्रवज्ञे २६, स ११६) परिणममाणा (व कृ ) ण सय परिणमई 
रायमार्दहि।! परिणमदे (वप्रएस ९१) परिणमतो 
(व कृ स २८२) परिणमति (वप्र ब स ८०) णवि परिणमवि 
(स ७७) परिणामया दि (स १२३) परिणामए (स १०३) 

परिणम न [परिणम] परिणाम। त सोक परिणम च सो चेव। 
(भ्रव ९०) 

परिणमिद वि [परिणमित्त] परिणमन कराये जाते हूए। 
(प्रवे ज्ञे ७७) 

परिणाम पु [परिणाम] 1 स्वभाव। (पचा १२८, स १०१,१३८) 
कम्मस्सम य परिणामो। (स १४०) -गुण पु न [गुण] 
परिणामस्वभाव। (पचा ७८) -भव वि [भव] परिणाम से उत्प्र। 
(पचा १००} 2 परिणमन। (प्रव ७, १०,३६) णत्थि विणा 
परिणाम। -सबद्ध वि [सम्बद्ध] परिणमन से बधे हृए। (प्रव ३६) 
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परिणिव्वाणभत्ति स्त्री [परिनिर्वाणभक्ति] परिनिर्वाणभक्ति, मुक्ति 
भक्ति! (नि.भ.अ )} 

परिपड अक [परि+पत्‌] गिरना, सड़ना। द्वा.२३१) 

परिफुड अक [परि+स्पुट्‌] चलना! (स.ज.वृ.१७०) 

परिभम सक [परि+-्रम्‌] घूमना, चक्कर काटना, पर्यटन करना, 
भटकना! द्वा.२४) 

परिभाव सक [परि+भावय्‌] पर्यालोचन करना, उत्रतकरना, 
विचार करना! परिभाविऊण (स.कृ.मो.९६) 

परिभंडिब वि [परिमित] सुशोभित। (भा-१०८) 

परिमाणन्‌ [परिमाण] नाप, माप, प्रमाण। (भा.३६) 

परियंत पु [पर्यन्त] अन्त, सीमा, प्रान्त} (प्रव ज्ञे. ४०) 

परियम न [परिवर्तन] आवर्त,आवृत्ति,परिणमन 
(पचा ६,२३) परियटणसभूदो) 

परियत्थण वि प्रार्थित] प्रार्थना करने वाला। (सि. ११) 

परियम्म पु न [परिकर्म] सस्कार, सहायक साधन.दृष्टिवाद आगम 
का एक भेद | (मो.६१शु.भ.४) 

परियरिभ वि [परिकरित] सहित, युक्त। (भा.१२३) 

परिवन्ज सक [परिवर्जय्‌] परिहार करना, परित्याग करना, 
छोडना! (प्रवे १०८, भा ५७) परिवज्जामि 
(व.उ ए भा ५७.निय.९९) 

परिवट्रण न [परिवर्तन] आवर्तन, आवृत्ति। (निय.३३) 

परिवार पु [परिवार] कुम्ब, घर के लोग। (द.१०) 
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परिस न [सर्ग] सरश, दूना। (चा ३६) 

परिसद/परीसह पु [परिषद] उपसर्ग, वाघा, व्यवधान। (भा ९४) 
परिसहेर्हितो (प व भा ९५) 

परिहर सक [ परि+ह] त्याग करना, छोड़ना। परिहरति (व प्र व) 
परिहरदि (वप्रएमो ३६) परिहरतु (सकृनिय १२१) 
परिहर परिहरि (वि [आ मए भा १३२.चा १६) 

परिहार पु [परिहार] त्याग, विरक्त! (निय ६६, चा २४, मो ४२) 
-विसुद्धि वि [विशुद्धि] परिहारविश्ुद्धि, चारित्र का एक भेद। 
(चाभ रे) 

परिहीण [परिहीन] कम, हीन, रहित, निम्न। (निय १४९, 
शी १८) सव्वे वि परिहीणा। (शी १८) 

परीक्छ सक [परि +ईक्ष्‌] परीक्षा करना।| परीक्खऊण 
(स कृ निय १५५) 

परूव सक पप्र+रूपय्‌] निरूपण करना, कथन करना, कहना। 
(पचा १२, स ३९) परूवति (व प्र ब पचा १२१, १५५) 
परूविंति (व प्र ब पचा १२, स ३९) परूवेति (व प्र ब निय २४, 
प्रव ३९) 

परूवण न [प्रूपण] निरूपण, कथन। (निय ४} 

पल्विद वि पप्ररूपित प्रतिपादित, कथित, निरूपित 
(पचा ५१.प्रव जे ९६) 

परोक्व न [परोक्ष] 1 अप्रत्यक्ष, दन्दियादि साधनो के द्वार होन 
वाते ज्ञान को परोक्ष कहा नाता है। (निय १६८) -भूद वि [भरत 
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परोक्षभूत, जो जीव इन्दरियगोचर पदार्थ को ईहा, अवाय, 
धारणादि पूर्वक जानते है, दे पदार्थं उनके लिए परोक्षभूत है! 
(प्रव ४०) तेसि पयोक्भूदं। 2. अतीत, सामने न होना। -दूसण 
न [दूषण] परोक्षदूषण। (लि. १४) 

परोघध पु (परोध] परोपरोधकरण, अचर्य त्रत की भावना। 
(चा.३४, निय ६५} 

परोवेक्वा स्त्री [परापेक्षा] दूसरे की अपेक्षा, दूसरे की परवाह, 
पराधीन्‌। (मो ९१) 

पलपिह वि [प्रलयित] अतीतपर्याय, युगान्त लोप को प्राप्त) 
(प्रव ३९) 

पलविद वि [प्रलवित] प्रलापित, कथित्‌, प्रतिपादित। (द्वा.९०) 

पलमग्गपुन [दे] फाटक, दरवाजा, द्रार। 

पलिग्रक न [पल्यङ््‌] पल्याङ्धासन। (सि.भ ५) 

पवक् पक [प्र+वच्‌] बोलना, कहना (निय ७६) पडिक्करमणादी 
पवक्खामि। (निय.८२) पवक्खामि (भवि.उ ए.) 

पवद अक [प्रवृत्‌] प्रवृत्ति करना, प्रवाहित होना! (मो ६६.द ७) 
ववहारेण विद्ुसा पवडति। (स १५६) 

पव्रद्ढ अकं प्रवृध्‌] बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना। (पचा ११३) 
पचता (व कृ.) 

पवण पु (पवन] हवा, वायु} (भा.२१) -पह [पथिन्‌] वायुमार्ग, 
आकाशमार्ग] (भा १५९) पण्णिमददुन्ने पवणपहे। -सहिद वि 
[सहित] हवा सहित) {शी.३४) 
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पवयण न [प्रवचन] जिनसिद्धान्त, जिनागम। (पचा १६९, 
निय १८४, भा ९१) जिणभत्ती पवयणे जीवो। (भा १४४) 
-अभिजुत्त वि [अभियुक्त] प्रवचन मे प्रवीण,परमागम मे कुंशल। 
(प्रव चा ४६) -भक्ति स्त्री [भक्‌] प्रवचनभक्ति, परमागम की 
विनय, सोलह कारण भावनाओं मे एक भेद | (पचा १७३) -सार 
पुन [सार] प्रवचनसार,परमागमसार,सिद्धान्त रहस्य, द्रावशाङ्ग 
वाणी का रहस्य। (पचा १०३.्रव चा ७५) जो पुरुष गृहस्य या 
मूनिचर्या से युक्त होता हुआ सर्वज्ञ के इस शासन को समक्षता 
है, वह अल्पकाल मे प्रवचनसार को|परमागम के रहस्य को 
प्राप्त हो जाता है। (प्रव ७५) 
पवर वि [प्रवर] श्रेष्ठ, उत्तम। (भा ८२) -वर वि [वर] श्रेष्ठतम। 
(शुभ ४) 
पवाद पु [प्रवाद] मत,अभिव्यक्ति,परम्परा) (शरभ ५) 
पविड वि [प्रविष्ट] घुसा हुआ, प्रवेशित, समाहित। (प्रव २९) 
पविभत्त वि [प्रविभक्त] अत्यन्त भिन्न, पृथक्‌-पृथक्‌, विभाग 
युक्त] (प्रव ज्ञे १४) 
पविसर सकं प्र+विश्‌] प्रवेश करना, घुसना। (पचा ७, प्रव ज्ञे 
८६) पविसदि (व प्र ए प्रव ज्ञे ९५)पविसति (व प्र व प्रव ज्ञे ८६) 
पविसता (व कृ पचा ७) 
पविहत्त वि [प्रविभक्त] भेद युक्त , विभाजित । (पचा ८०; 
पविहत्ता कालखधाण। 
पवेस सक [प्र+वेशय्‌] प्रवेश कराना,घुसाना। (स १४५) कर ए 
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होदि सुसील ज संसारं पवेसेदि। 

पव्वेद्द वि [अरब्रजित] दीक्षित। (प्रव.चा.६७) 

पव्यज्ज सक पप्र+त्रज्‌] दीक्षा तेना, सन्यास लेना! (चा.१६) 
पव्वज्जा (वि.|आ म.ए.) 

पव्वज्जा स्त्री [प्रजया दीक्षा तेना,संन्यास लेना! (सू.२४.स.४०४) 
तासिं कह होई पव्वज्जा} -दायग वि [वायक] दीक्षऽ देने वाला, 
दीक्षित करने वाला, दीक्षा गुर। (प्रव चा.१०) गुरु त्ति 
पव्वज्जदायगो होदि। -दीण वि [हीन] प्रबरज्या से रहित, दीक्षासे 
हीन। (लिं.१८) पव्वज्जहीणमदहिणं । सभी परिग्रहो को छोड्ना 
प्रव्रज्या है। पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता। (गो.२४) 

पव्वद/पव्वय पु न [पर्वत] गिरि, पहाड़, पर्वत। (निय.२२, 
भा २६) 

पव्वया स्त्री प्रव्रज्या] दीक्षा। इत्वीसु ण पव्वया भणिया। (सू २५) 

पसग पु न ॒प्रसद्ध] ससर्ग, सम्बन्ध, सन्दर्भ, प्रकरण। 
(प्रव ८५.भा.२६) विसएसु य पसगो। (प्रव.८५) 

पसंत वि प्रशान्त] प्रकृष्ट शान्त, समता युक्त, मोह-राग-देष 
रहित। (प्रव.चा.७२) 

पसंसा स्त्री प्रशसा] प्रशंसा, स्तुति, प्रशस्ति, गुणगान। 
(प्रव.चा.४१, बो ४६) समसुहदुक्डो पस्सणिदसमो | 
(प्रत चा ४१) पससाए (स.ए.मो.७२) 

पसंसणीम वि प्रशसनीय] प्रशसा योग्य, स्तुतियोम्य। (भा.१०८) 

पसज/पसज्ज अक [प्र+सज्‌] ठहरना, स्थित रहना, प्राप्त होना, 
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रुकना। (पचा ४८, स ८५,११७) पस्षजदि अलोगहाणी। 
(पचा ९४) 

पसत्थ वि [प्रशस्त] शुभरूप, श्रेष्ठ,उत्तम। (पचा १३५ 
प्रव चा ६०) -भरूद वि [भूत] शुभ रूप वाला। (प्रव चा ५४) एसा 
पसत्थभूदा। (प्रव चा ५४) -रागपु [राग] प्रशस्तराग, शुणराग। 
(पचा १३६) अरहन्त, सिद्ध ओर साधुओं मे भक्ति होना, 
शूुभराग रूप धर्म मे प्रवृत्ति होना तथा गुरुओं के अनुकूल चलना 
प्रशस्तराग है। (पचा १३६) 

पसमिय वि [प्रणमित] शमन करने वाला, नष्ट करने वाला। 
(पचा १०४) पसमियरागदोसो। (पचा १०४) 

पसर पु [प्रसर] प्रवर्तन, विस्तार, फैलाव, आगे जाना, प्रगमन। 
(पचा ८८) हवदि गदी सपसरो। 

पसाध सक [प्र+साध्‌| 1 अलडकृत करना,उज्ज्वल करना, 
सुशोभित करना। (प्रव चा २१) कधमप्पाण पसराधयदि। 
(प्रव चा २१) 2 वश मे करना, सिद्ध करना। (प्रव चा २१) 

पसाधग वि [प्रसाधक] साधक, सिन्ध करने वाला, पवित्र करने 
वाला] (पचा ४९) वयण एगत्तपसाधग होदि। 

पसारणन [प्रसारण] फलाव, विस्तार। (निय ६८} 

पसु पू [पशु] पशु, जानवर। (बो ५६) 

पस्स सक [दश्‌] देखना, अवलोकन करना, दृष्टिगोचर होना। 
(पचा १२२, स १५, प्रव २९, निय १०९ चा १८ 
पस्मद्‌ |पस्सदि (व प्र एम ३६२, पचा ११२) प्तिदरूण 


~= ~~ ~~ [1 
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(सं.कृ.स.५८) पत्सिदुं हि.कृ..५९) पस्संतो (व. निय.१७ 
भा.१३०) 

पहणायक वि [पथनायक] पथदर्शक, पथनःयक, मार्ग दिलाने 
वाते! (यो.भ.४) 

पहदेसिय वि [पयदेशित] मागोपदेशक. प्प्रदर्शक। (प.भ.४) 

पहाण वि प्रधान] मुख्य, प्रमुख, श्रेष्ठ, उत्तम। (प्रव.५,६) 
दसणणाणपहाणादो। (िव.६) 

पहावणा स्त्री [प्रभावन] प्रभावना, सम्यग्दर्शन का एकं अद्ध, 
सोलहकारण भावनाओं का एक भेद। (चा.७) जो विद्या रूपी रय 
पर आरूढ होता हज, मनर्पी रथ के मार्ग मे श्रमण करता दै, 

वह जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यग्दृष्टि है। (स.२३६) 

पहीण वि प्रहीन] नीच, हीन। (भा.१३) पहीणदेवो दिवे जामो। 

पहु पुं रभु] समर्थता युक्त, सम्पन्नता युक्त। (पंचा.२७) 

पहुदि वि प्रभृति] इत्यादि, बभैरह। (निय. ११४, १२४) 
अपमत्तपहुदिलणं ! (निय १५८) 

पा सक [पा] पीना, पान करना। (चा.४१, भा ९३) पारण 
भवियनावेण। (भा.१२४) पारण (स.कृ.) 

पाम(पाय पु न [पाप] 1.पाप अशुभ कर्म, बुराकर्म। (स.२२९, 
लि.६)जो चत्तारि वि पाए! (स २२९) पाए (द्वि.ब ) वच्चदि 
णारयं पायो। (लि-९) 2.पु [पाद] चरण, पैर, पोव। पाए पाडंति 
दस्णधराणं। (द १२) 

पाउगिअ वि प्रायोगिक] प्रायोगिक, पर के निगित्त से उत्पन्न हुआ 
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(स ४०६) पाउगिओं विस्सपो वावि। 

पायोग्ग वि प[प्रायोग्य] योग्य, उचित, लायक, उपयुक्त, सक्षम 
(प्रव ज्ञे ७७) पाओग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो (निय रे४) 

पाठपु [पाठ] अध्ययन, वाचन, पठन, आवृत्ति। (स २७४) पाठे 
ण करेदि गण। 

पाड सक [पातय्‌] गिराना, लना, फैकना। (द १२) पाएपाडति 
दसणधराण। 

पाडिदेर न प्रातिहार्यदेवताकृत प्रतिहारकर्म,देवकृत पूजा विशेष, 
अष्ट प्रातिहार्य। 

पाडुव्भमव अक प्रादुर्‌+भरू] उत्सन होना। (प्रवे ११ 

पाडब्भाव पु [प्रादुर्भाव] उत्पाद, उत्यत्ति। (प्रव ञे १९) 

पाणपुन [प्राण], जीवन कं आधारभूत तत्त्व, जीवन शक्ति) 
(पचा ३०, प्रवं जे ५८, वो ३०) जीवो के प्राणों की सद्या 
क्रमश.- एकेन्दरिय के चार (स्पर्शन, काय बल, आयु ओर 
श्वासोच्छवास), द्रीन्दरिय के छह (स्पर्शन, रसना, काय बल" 
वचनवबल,आयु ओर श्वासोच्छवास) त्रीन्दिय के सात, (सपर्षन, 
रसना प्राण वचनबल, कायबल, आयु ओर श्वासोच्छवास) 
चूतरिन्दरिय के आठ (स्पर्शन, रसना, प्राण, चश्ु, वचनबत, 
कायबल, आयु, ओर श्वासोच्छवास), पन्वेनदिय असनची केनी 
(स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, कर्णं, वचनबल, कार्यत, आयु 
ओर श्वासोच्छवास) तथा सज्ञी पन्बेन्दिय के क्श (स्पर्शन, 
रसनाश्राण,च्ु.कर्ण,मनबल,वचनवल,कायबल,आयु,भीर 
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श्वासोच्छवास) (बो.३५) जीव प्राणो से युक्त होकर मोहादि 
परिणामों से कर्मो के फल भोगता है तथा अन्य नवीन कर्मो को 
बाधता है। (प्रव ज्ञे ५६) -णिबद्ध वि [निवद्ध] प्राणों से युक्त, 
पराणो से सबद्ध[(्रव चे ५६) -बाध पु [बाध] प्राणो की वाधा, 
प्राणो का घात। {प्रव ज्ञे ५६) पणाबाध जीवो। 

पाणन [पान] पान, पीने की क्रिया] (स २१३) 

पाणि पु प्राणिन्‌] 1. प्राणी, जीव, आत्मा, चेतन { (मा.१३४) -त्त 
वि [त्वे] प्राणौ से युक्त, प्राणों वाला! (पचा ३९) -वहपुस््री 
[वघ] ओव हत्या, जीवधात। (भा.१३४) 2 पु [पाणि] हाय, 
केर, भुजा! -पत्त/पत्त ने [पात्र] हाथरूपी पात्र, कर-पात्र। 
(सू ७) पाणिपत्तं सचेलस्स! (स्‌ ७) 

परपुण्ण सक (+अप्‌ प्रप्त होना! (पचा.११९) पापुण्णति य 
अण्ण) (पचा.११९) 

पायचित्त/पायच्छित्त पु न प्रायश्चित्त] पाप नाशक कर्म, 
परिशोध, पापनिष्कृति, दण्ड,तप का एक भेद। (निय, ११३) 
त्रत, समिति, शील ओर सजम रूप परिणाम तथा इन्धिय निग्रह 
भाव प्रायश्चित्त है। (निय.११३) क्रोधादि स्वकीय भावो का 
क्षमादि भावना से निग्रह करना एव निज गुणो का चितन करना 
प्रायश्चित्त है। (निय. ११४ आत्मा का उत्कृष्ट बोध,ज्ञान,एव 
चित्त जौ मुनि नित्य धारण करता है,वह प्रायश्चित्त ह। 
(निय ११६)अनेक कर्मो के क्षय का हेतु जो तपश्चरण है, वह 
परायश्िवित्त है! (निय ११७) 
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पायड वि [प्रकट] व्यक्त, स्पष्ट । (भा १४९) 

पायरण वि [प्रकरण] कार्य करने का अधिकारी, कार्यकर्ता 
(स १९७) 

पारमपार पु न [पारमपार] जिसका अन्त नहीं,अनन्त। (पचा ६९) 

पाल सक [पालय्‌] पालन करना, रक्षण करना। (भा १०४) 
पालहि पालेहिं (वि [आ म ए भा १०४लि ११३). 

पाव सक [प्र+आप्‌] प्राप्त करना, ग्रहण करना (पचा १५१, 
स २८९.प्रव ११.निय १३६.स्‌ १५,भा ११५) पावदूपावदि 
(वप्रएमो १०६, निय १३६, पचा १५१) पावए 
(व प्र ए मो २३) पावति (व.प्र ब पचा १३२, स १५९) 

पावपुन [पाप] अशुभकर्म, पाप। (पचा १४३, प्रव ७९, स २६८. 
दद) -मारभ पु [आरम्भ] पापकर्म| (प्रव ७९) 
पावारभविमुक्का। (बो ४४) -ञासवं पु [आस्रव] पापाक्षव, 
पापकर्मो का प्रवेश द्वार। (पचा १४१) प्रमाद सहित क्रिया, चित्त 
की मलिनता, इन्द्रियविषयों मे आसक्ति, दु ख देना, निन्दा 
करना, बुरा बोलना इत्यादि आचरण से पाप कर्मो का आक्षव 
होता है। (पचा १३९) -प्पदपुन [प्रद] पाप के कारण, पापरूपं 
कर्म के कारण, अशुभकर्मो के कारण।| (पचा १४०) चार सज्ञा 
(आहार, भय, मैथुन, परिग्रह) तीन लेश्या (कृष्ण, नील, 
कापोत), इग्द्रियो की अधीनता, आर्त-सैद्र परिणोम एव मोहकर्म 
के भाव पापप्रद है। (पचा १८) -मलिण वि [मलिन] पाप से 
मैला। (भा ६९) -मोहिदमदी वि [मोहितमति] पराप से मुग्ध 
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बृद्धिवाला, पाप के वशीभूत, पापासक्तबुद्धि। (लि.५) -रदिद वि 
[रहित] पाप रहित। (द ६) -हर वि [हर] पप को हरण करने 
वाला। (मो ८४) -हेतु पु हेतु] पप के कारण। {निय.६७) 

पास पुं [पारव] पारश्वनाथ, तेद्रसवें तीर्थङ्र का नाम। (ती.भ.५) 

पासंहि वि [पाखण्डिन्‌] पाखण्डी, टोगी, लोकप्रतिष्ठा के लिए 
धर्माचरण करने वाला! (स.४०८, ४१०, भा. १४९) 

पासय वि [दर्शक] देखने वाला, दृष्टा, दर्शक। (स ३१५) 

पासत्थ वि [पार्श्वस्य] छल-कपट करने वाला, अपने वेश के 
अनुकूल न चलने वाला, शियिलाचारी। (भा. १४, लि.२०) 

पासुग वि प्रासुक|] परिशोधित, परिमार्जित, जन्तुरहित, हरितपने 
से रहित। (निय.६१,६३, ६५) -भूमि स्त्री [भूमि] प्रासुक भूमि, 
प्रासुकक्षेत्र। (निय.६५) -मम्ग पु [मार्ग] प्रासुक मार्ग, जो रास्ता 
चलना आरम्भ हो चुका हो। (निय.६१) 

' पाहृड न प्राभृत] 1, अध्याय विशेष, प्रकरण विशेष । (चा.२, 
मो १०६, लि.१) 2. भेट, उपहार! 

पिञ [अपि] भी, निश्चय, ही। (स.१६९, प्रव जे.११, निय.१३५) 
अटविहं पि। (स.४५) 

पिंड पु पिण्ड] 1. समूह, सघात, स्कन्ध रूप। (परव ्ञे ६९१ पिंडो 
परमाणुदव्वाणं | (प्रव.ले.६९)2 आहार,भोजन। (सू.२२) भरुजद 
पिंडं सुएयकालम्मि | 

पिंडी स्त्री [पिण्डी] गोलाकार वस्तु, ताड वृक्ष, बास आदि! 

(स.२३८) । 
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पिच्छ सक [वृश्‌ प्र+ईक््‌] 1 देखना, अवलोकन करना। 
(पचा १६८.चा ३,बो १७)पिच्छद्‌ (व.प्र ए चा ३) पिच्छेद्‌ 
(वप्रए बो १०}पिच्छिऊण (स कृ मो ९)पिच्छ(वि [आमणए 
स ३७६) 2 सक [पृच्छ्‌] पूछना। (प्रव चा २) 

पिच्छिय न [दर्शन] दर्शन।(ची ३) णाणस्स पिच्छियस्स य। 

पिज्जुत्त वि (प्रूपित] कथित, निरूपित। णिव्बुदिमग्गो त्ति 
पिज्जुत्तो। (निय १४१) 

पित्त पुन [पित्त] शरीर सम्बन्धी विकार, पित्त। (भा ३९, ४२) 

पिदर पु [पितु] पिता, जनक। मादापिवरसहोदर। (द्रा २१) 

पिदि अ [पृथक्‌] अलग, पथक्‌, भिन्न। द्वा ३) 

पिदु पु [पितृ] पिता,जनक [मादुपिदूसजण। (द्व ३} 

पिपीलिय पु [पिपीलक] कीट विशेष, चीटी। (पचा ११५) 

पिव सक [पा] पीना। (स ३१७) पिबता (वक्‌ भा १३७) 
पिवमाणो (वकृ स १९६) 

पिदहिद/पिहिय वि [पिहित] आच्छादित, निरुद्ध, रोका गया, टका 
हुआ। (पचा १४१, निय. १२५) 

पिहिल वि [पृथुल] विस्तीर्ण, विस्तृत, विशाल। (पचा ८३) 

पीय वि [पीत] पिया गया, पान किया! (भा १८} 

पीड सक [पीडय्‌] पीडित करना, दु खित करना। (लि ११) 

पीडा स्री [पीड़ा] वेदना, पीड़ा। (निय १७८) 

धीडिद वि [पीडित] पीडित, दु वित। (भा २३) 

पुज सक [पुन्म्‌] इकट्ा करना। (भा २०) 
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पुंस [पुंस्‌] पुरुष। (निय.४५) 

पस्वसी स्त्री [पुंश्चली] कुलटा, व्यभित्तारिणी।(लि.२१) -षरनं 
[गृह] व्यभिचारिणी के घर। (लि.२९) 

पुरगल पुं न [पुद्गल] मूर्त द्रव्य, रूपी पदार्थ, द्रव्य का एक भेद 
जिसमे रूप, रस, गन्ध एवं वर्ण पाये जाते दै वह पुद्गल है। 
(पचा.७६, स.८०, प्रव.५६, निय.३२) -कम्म पु न [कर्मन्‌] 
पुद्गलकर्म। मिथ्यात्व, अविरति, योग, अजीव ओर अन्नानं 
पुद्गल कर्म है। (स.८८) -कम्मफल पु न [कर्मफल] पुद्गल कर्म 
फल} (स.७८) -करण न [करण] पुद्गल का निमित्त । 
(पचा.९८) -काय पुं [काय] पुद्गल समूह, स्कन्ध। (पचा.९८) 
-दव्वे पुन रव्य] पुद्गल द्रव्य] (पचा.६६..३२९) -दव्वीरभूद 
वि (्वव्यीभूत) पुद्गलद्रव्यरूप, पुद्गलद्रव्यमय। (स.२४, २५} 
जदि सो पुम्गलदव्वीभूदो। -भाव पु [भाव] पृद्गलभाव। 
(स.८६) -मद्‌/मय पु [मय्‌] पुद्गलमय, पुद्गलात्मकः, 
पुद्मलस्प।] (स.६६, २८७) 

पुज्ज वि [पूज्य] पूजनीय । (बो.१६) 

पुढवी स्री [पृथिवी] भूमि, धरती, पच स्थावरो का एकं भेद। 
(पचा ११०, प्रव. ज्ञे.४०, ति,१५) 

पु वि [पृष्ट] छ हग! (स.१४१, पचा.८३) 

ुद्धिय वि [पुष्टिति] पुष्टीकर, ताकतवर] (चा.३५) 

पुण॥पुणो ज [पुनः] फिर,ओौर, इसके अनन्तर, चूकि,ईस तरह, जो 
कि.तथा किन्तु (पचा.६०, १४२,्रव.२,२०,६१) -आगमण 
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न [आगमन] फिर से आगमन। (निय १७७) -वि अ [अपि] 
फिर भी। (स ११०) 

पुण्ण पु न (पुण्य | शुभकर्म.पुण्य। (पचा १०८,स १३,प्रव ७७) 

पुण्णिमा स्त्री पूर्णिमा] पूर्णिमा, पूर्णचिन्रमा वाली रत्रि। 
(भा १५९) 

पुत्त पु [पुत्र] लड़का। (प्रव चा २) 

पुधग वि [पृथक्‌] अलग, भिन-भिन्न। (पचा ९६) 

पुधत्त वि [पृथक्त्व] पुथक्पना, भिनता, तीन से अधिक ओरनौ 
से कम सख्या का सकेत विशेष। (पचा ४७, प्रव जे १४) 

पुष्क न [पुष्प] फूल,पुष्प,कुसुम। (भा १०३, १५७) 

पुराइय वि [पुरातन] पुराना, पूर्व के, प्राचीन। (शी ४ 

पुराण वि [पुराण] पुराना, प्राचीन। (निय १५८) 

पुरिस पु [पुरुष] पुरुष, आदमी, मनुष्य (स ३५, प्रव चा ५९, 
निय ५३, निय ५३, स ४} -आयार वि [आकार] पुरुषाकार, 
पुरुष की आकृति वाला। (मो ८४) 

पुव्व वि [पूर्व] 1 पहलेपूर्व,आदि। (पचा ३०, स १७) -णिबब 
वि [निबद्ध] पूर्वनिवद्ध, पहले से बधे। (स १६६) 2 पुन 
[र्व] काल विशेष। (स२१, भा३८) -भव पु [भव 
पिछलाभव। (भा ३८) ३ दिशावाची, चार दिशाओं मे एक। 

पूजा/ पूया स्त्री [पूजा] पूजन,अर्चा] (प्रव ६९.भा ८३) 

पूय न [पुय] पीब, दुर्गन्धितरक्त, रक्तविकार। (दा ४५, भा ४२) 

पूर सक [पूरय्‌] पूर्ति करना, भरना, तृप्त करना, प्रसन करना! 


द्धं 

(निय.१८४) पूरयतु (वि.|आश्र ए.) 

पेच्छ सक [पद्‌ दृश्‌] देखना,अवलोकन करना (पचा.१६२' 
प्रव.३२, निय.१६५) पेच्छदि पिच्छई (व ्र.ए.निय.१६६, १६८} 
पेच्छित्ता (संकृ प्रव.चा.३५) पेच्छिरण (सं.क्‌.निय.५८) पेच्छत 
(वक्‌) 

पेयुण्णन दिशन्य] चुगली, दोगलापन। (निय.६२, भा.६९) 

पोग्गल पु न [पुद्गल] देखो पुग्गल। (पंचा.९५.स.२.्रव.३४, 
निय.९) -क्म्म पु न कर्मन्‌] पुद्गल कर्म| 
(पचा.६१.निय.१८,२.१९५) -काय पुन [काय] पुद्गल समूह। 
(पचा ६४, निय.९, प्रव.ञे.७८) -दवव पुं न द्रव्य] 
पुद्गलद्रव्य! (पंचा.१२६, प्रव ञे.५५, निय.२०) -पद प 
[सय] पृद्गलमय। (रजे ७०) -मेत्त पुं [मात्र] पुद्गलमान्न। 
(पचा १३२} 

पोत्थ पुं न [पुस्तक] किताब, पुस्तक, ग्रन्थ! पोत्थदकमंदलाई। 
(निय ६४) 

पोराणय वि [पौराणिक] पुरातन, प्राचीन काल सम्बन्धी 
(शी २३५४ 

पोस सक [पोषय्‌]पालन करना। (लि २९ 

पोसण न [पोषण] पालना, पुष्टि, समाधान, आश्रय। 
(प्रव.चा.४८) 

पोह पु प्रोषध] प्रोषध,अष्टमी ओर चतुर्दशी को किया जाने 
वाला व्रत विशेष देश विरत श्रावक की एक प्रतिमा गिकषात्रत 


का एक भेद। (ची २२, २६) 


ष्फ 

फड पु न [स्पर्ध] अश, भाग, हिस्सा। (स ५२) -यपुन [क] 
स्पर्धक, अनुभाग का समूह। 

फण पु [फन]साप का फणा) (भा १४४) -मणि पु स्त्री [मणि] 
फणामणि, फणा मे स्थित मणि, नागमणि। (भा १४४) 

फणि पु [फणिन्‌] सर्पनाग। (भा. १४४) -राम पु [राजन्‌] नागेन्र, 
सर्पराज, शेषनाग। जह फणिराओ सोहद्‌। (भा १४४) 

फरिसपु न [स्पर्श] स्पर्श, चना) 

फर्स वि [परुष] कर्कश, कठोर) 

फल अक [फल] फलना,पल्लवित होना। (परव चा ५७)फतवि 
तुदेवेसु मणुजेसु। (पव चा ५७) फलदि (वप्रए ) 

फल पु न [फल] 1 वृक्ष का फल। (स १६८) पक्के फलग्हि पड 
2 कारण | (स ३१९.पचा १३३, मो ३४) जाणइ धूण कम्मफल। 
3 लाभ] (परव ४१) पृण्णफला अरहता। 4 कार्य] (स ७४. 
निय २) दुक्खा दुक्डफला। 

फलिह पु [स्फटिक] स्फटिक, मणिविशेष। (भो ५१) ~मणिपुसत्ी 
[मणि] स्फटिकमणि। (मो ५१) जह फलिहमणिविमुद्धो! 

फास सक [स्यश्‌]सपर्श करना,चछरूला। (पचा १३४)मृत्तो फासदि 
मत्त। 
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फास पुन [सर्ग] सर्शुद्गल का एके गुण,एक इन्दिय का नाम। 
न ८९, र ०, प्रव. े.४०, निय.२७) जार्णति रसं फास। 
(पंचा. ११४, ११५) 
पह वि [स्पष्ट] व्यक्त, यष्ट, विशेद। (भा.११९) ड र्वं 
चरणपाहुड चेव | (चा.४५) 
फुर अक {पुर्‌ चमकना, प्रकाशित होना! (भा.१५५) 
खमदमखगेण विष्फूरतेण। विष्पुरतेण (ष.क.तृ.ए.) 
फुरिय वि {स्पुरित] स्परित, प्रकाशित, चमकदार। (भि.८} 
फुल्ल न [फुल्त] फूल, पुष्प! (बो. १४) जह षएल्तं मघम । 
फुल्तित वि [पुल्तित] एती हुई। (भा.१५७) 
फेफसन [फणस] फेफडा] (भा.३९) 
ठ 


वघ सक [वन्ध] 1. बाधना, नियन्त्रण कटना। (विचा. १६६, 
स.२८१, निय.९८, भा.७९) वंधडइ (वश्र.ए.भा.७८) वंधदि 
(वश्रए.स.१७४) वधए (व.ए.स.२५९) वते 
. (व प्रव स॒ १७३) वंधमि (व.उ.ए.स.२६६) 

घ पु [बन्ध] जीवकर्म सेयोग्‌, कर्म पुद्गल का जीव प्रदेशो क 
साय दुघ-पानी की तरह मिलना। (पंचा.१३२४, प.१३, वो.८, 
भा ११६) जव आत्मा अशुभ-शुभ परिणामो स्प परिणमन 
करता है तब वह अनेक प्रकार के पौद्गतिक कर्मो कै साथ वंध 
को प्राप्त होता है। (पंचा.१४७) कर्मो का बन्ध भाव के निमित्त पै 
होता है। (पंचा.१४८) वन्ध कै चार भेद है-प्रकतिबन्ध 


न फ 
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. ८ , अनुभागवन्ध ओर प्रदेश बन्ध। -कत्तार पु [कर्तृ] बन 
के कर्ता| (स १०९) -कहास्त्री [कथा] बन्धकथा। (घ ४) कथा 
के भेदो मे काम,भोग ओर बन्ध कथा,इन तीन कथाओं का 
वर्णन किया गया है।(स ३}-कारण न [कारण] बन्ध का 
कारण,बन्ध का निमित्त। (प्रव ७६,निय १७३)जीवस्सम य 
बधकारण होई। (निय १७४} -ग वि [क] बन्धक, बाधने वाला। 
(स १७६.प्रव चा १८) -ठण न [स्थान] बन्धस्थान) (स ५३) 
-समास पु [समास] बन्ध समास,बन्धसकोच,बन्ध का सक्षेप। 
(स २६२,प्रव ज्ञे ८७) 

बधण न [बन्धन] कर्म बन्ध का कारण। (स २९०, निय ६८} 
-बद्ध वि [बद्ध] बन्धनयुक्त। (स २९१)-य वि [क] बन्धन करने 
वाला। (स २८८) -वस वि [वश] बन्धनवश,बधन के अधीन। 
(स २८९) 

नधव पु [बान्धव] भाई, भ्राता, मित्र (भा ४३) 

बधु पु [बन्धु] भाई, मित्र (प्रव चार, द ७, मो ७२) -वग पू 
[वर्ग] बन्धुसमूह। (प्रव चा २) 

बभ पुन [ब्रह्म] ब्रह्म, ्रह्मचर्य। (स २६४, चा २२) -चेरन 
[चय] ब्रह्मचर्य, मैथुन विरति, त्रतों का एक भेद। (व २८, 
शी १९) 

बजा सक [बन्ध्‌] बाधना, कसना, जकडना। (स १७८, मो १५. 
द १७) णाणी तेण दु बज्सदि। (स १७२) 

बद्ध वि [बद्ध] बधा हुमा, जकद़ा हुमा। (स.२३, १४१, १८०) ने 
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बद्धा पच्या बहुवियपं। (स.१८०) 

बल पु [बल] 1. वदेव, वासुदेव का बढ़ा भाई! (सा.५) -देव प 
देव [बलदेव 2. न [बल] परक्रम, शक्ति! मन, वचन, ओर 
काय के भरद से बल के तीन भेद है} भा.१५५. पंचा.३०) -पाण 
पुन प्राण] बलप्राण। (्रव्ते,५४) 

बलि वि [बलिन्‌] बलवान्‌ वलि्छ, पराक्रमी! (चा.११७) 

बहि अ [बहिस्‌] बाहर.बाह्य।(निय.३८्रव.चा.७३) -तच् पुन 
[तत्त्व] बाह्य तत्त] निय.३८) -त्य वि धथ] वाद्यरत, 
बहिर्मुख! (्रव.चा ७३) 

बहिर वि [गाह्य] बाहर का.वहिरभूत।(मो.८ निय.१४९) -त्यवि 
[स्थ] गाह्यरत।{मो ८}ण पु [आत्मन्‌] बहिरात्मा! समणो सो 
होदि बहिरणा। (निय. १४९) 

बहु वि [बहु] बहुत, अनेक, प्रभूत, प्रचुर, अनल्प (पचा.५६, 
स.४३, निय.३४, सू.९भा.१४१.लि.५) -गुण पुं न [गुण] 
बहुत, गुण, उनेकगुण, नाना गुण। (द.११) -पयत्ते पुं प्रयल) 
बहुत प्रयल, अधिके उद्यम। (लि.५) -परियम्म पू न [परिकर्म] 
अनेक क्रियाय, बहुत से तपश्चरण सम्बन्धी कार्य] (सू.९) 
-ष्देसत्त वि प्रदेशत्व] वहुप्रदेशीपना। (निय.३४) पयार्‌ पु 
प्रकार] अनेक प्रकार, वहुभेद। (पचा.११८) -भाव धु [भाव] 
अनेकं भाव। (स.२३) -माण पु न [मान] बहुमान, अधिक 
अहद्धार। (लि.६) -माणस वि [मानस] अधिक मानसिक, अनेक 
प्रकार के मन सबधी। (भा १५) -दार पुं [वार] अनेकप्तमय,. 
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अनेक बार। (भा २७) -वियप्प पु [विकल्प] अनेक विकल्प, 
बहुत विचार। (स १८०) -विह [विध] बहुविध, नाना प्रकार। 
(स ३१८, सू ५, भा १५, द ४) -सत्त पु न [भाव] अनेक जीव। 
(द २९) -सत्य पु न [शास्त्र] अनेक शास्त्र (बो १ 

बहुञ/चहुग वि [बहुक | अनेक, बहुत। (पचा १२३, स २८९, प्र 
ज्ञे ४९, भा ३८) 

बहुल वि [बहुत] प्रचुरता, अनेक, अधिकता। (स २४२, भा ६९) 

बहुस वि [बहुश ] अनेक बार, बहुत समय तक। (भा ४) 
गहिउज्ज्ियाई बहुसो। (भा ४) 

बाणपु [बाण] शर, बाण, तीर। (बो २२) 

बादर वि [बादर] स्थूल, मोटा, जौ द्रूसरो को बाधा दे एव स्वय 
बाधित हो, नाम कर्म का एक भेद | (स ६७, प्रव ज्ञे ७५) 

बारस वि [दादश] बारह, सख्या विशेष। (भा ८०) -अगस््री न 
[अद्ध] बारह अन्ग । (बो ६१) -विह वि [विध] बारह प्रकार का! 
(भा ८०) 

नाल पु [बाल] 1 बाल, केश| (स १७) बालग्गकोडिमत्त। 
(सू १७) -अग्ग न [अग्र] बालाग्र, बाल के अग्रभाग। 2 
बालक, शिशु (प्रव चा ३०) -त्तण वि [त्व] बाल्यकाल, 
बालपना। (भा ४१) 3 अज्ञानी, अत्पज्ञ। -तव पु न [तप्‌ 
बाल तप। (स १५२) -वद पुन [त्रत] बालत्रत, अज्ञानी के त्रत। 
(स १५२) -सहाव पु [स्वभाव] अज्ञानी का स्वभाव। (लि २१) 
-सुदन [शरुत] अज्ञानी का श्रुत, अल्पश्रुत। (मौ १००) 
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बाला सरी [वाला] बाला.कुमारी,लडकी। (स.१७४) 

नाहा सी [वाधा] विरोध, पीड़ा, व्यवधान, कणष्ट। (निय. १७८) 

बाहिर वि [बाह्य] बाहर, वाह्य! (निय.१०२, भा.११३, मो.४) 
~केम्म पुं न [कर्मन्‌] बाह्यकर्म। (मो.९८) -मेथ पुं [ग्रन्थ] बाह्य 
परिग्रह,धन-धान्यादि परिग्रह।(भा.३) -बाम/चाय पुं [त्याग] 
बाह्य-त्याग। (भा.३) -्लिंग न [विद्ध] बाद्यविद्ध, वाह्यवेश। 
(भा.१११) -वय पुन [रत] गह्यव्रत, बाह्यनियम। (भा ९०} 
-संग पुन [सङ] बाह्यसस्बन्ध, दाह्यपरिग्रह। (भा.७०) 
संगचा पु [सद्धन्त्याग] बाह्य परिग्रह का त्याग। (भा.८९) 

नाह पुं [वाहू] भुजा, ऋषभदेव के पत्र बाहुवल्ति। (भा.“९) -गलि 
पु [वलि] शक्तिशाली, बाहुवली । (भा.४४) 

बीचि पु स्त्री [वीचि] तरञ्ञ, चहर। (द्वा.५६) 

बीभच्छ वि [वीभत्स] परणाजनक, धूणित, कुत्सित! (द्ा.४४) 

नीय न [बीज] वीज, अद्क्ुरहोने योग्य] (भा.१०३) 

नीया स्त्री दितीया] दूरा! (द १८) 

चुज्क् भ [बुध्‌] जानना, समदना, ज्ञान करना! (स ३६, ३७, 
२३८१ 

बड वि बद्ध] वद्ध, अधिक उग्र वाला, वृर (निय.७९, 
प्रव.चा.३०) 

बुद्ध वि [बुद्ध] तच्चज्ञाता, पण्डित, एक दार्शनिक का नाम 
(भा.१५०) 

बुद्धि स्त्री [वुद्धि] मति, मेघा, प्रज्ञा) (पंचा.१७०, स.१९ ) 
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बुध/वुह वि [वध] ज्ञानी, ज्ञाता, पण्डित। (स २०७, श्री २, 
पचा १३८) 

बुभुक्विद वि [बुभुक्षित] क्षुधातुर, भूखा। (पचा १३७) 

बूड अक [दे] इवना, अस्त होना। (द्वा ५७} 

बेइदिय वि [दीन्धिय] वो इन्दिय, जीवविशेष, ज 7 ,, !कर्मका 
एक भेद | (पचा ११४) 

वेदिय वि [वेष्टित] चिरा हुआ, का हुआ! (भा ०१९) 

बोध/बोह सक [वोधय्‌] समञ्चना, ज्ञान कराना। (निय १४२, 
स १०९) 

बोह पु [वोघध] ज्ञान, समञ्च, जानकारी (निय १०६) 

बोहि स्त्री [वोधि] रलनत्रय, आत्मज्ञान (द ५, भा ६८, दा २) 
-लाह पू[लाभ] रलत्रय की प्राप्ति,आत्मज्ञान की प्राप्ति। (द ५/ 
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भग पु [भङ्ग] खण्डन, व्यय, नाश। (पचा ८, प्रव १७, भा २६) 
भगविहीणो य भवो| (प्रव. १७) 

भज सक [भ्ञ्‌] विनाश करना, भङ्ग करना। (भा ९०) 

भगव पु [भगवन्‌] भगवान्‌। (प्रव ३र'निय १५९) 

भरग्ग वि [भग्न] खण्डित, भ्रष्ट, टूटा हुज। (द ९) -त्तण वि [त्व 
भ्रष्टता, खण्डितपना। भग्गा भग्गत्तण। दिति। (द ९) 

भज सक [भज्‌] भोगना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, भाग करना। 
(प्रव ७२) 


मृष 
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भटर वि ्रष्ट] च्युत, गिरा हुमा, म्खलित। जे दसणेसु भद्व! 
(द.८) 

भण सक [भण्‌] कहना, वोलना। (स २३, भा.१५४) भणडू|भणदि 
(व्र ए स.२७३, ३२५) भणति (प्र वप्र ३३) भणसि 
(वरम.एस.२४) भणामि (वरउ.एभा १५४) भण 
(वि,.[आ म ए ३७) भणिज्ज (भवि प्र ए.स.२७०, ३००} यह रूप 
भविष्यकाल के तीनों पुरुषों के दोनो वचनो मे एक-सा वनता 8! 

भणिभ/(भणिद/भणिय चवि [भणित] कथित, कहा गया, 
प्रतिपादित्। (पचा १२०, स १७६, प्रव चा.४०,निय ९,वो २, 
शी.४०, मो. १७) 

भरण्ण सक [भण्‌] कहना, बोलना। (पचा ४७, स ६६, मो ५) 
भण्णदि|भण्णदे (वप्रएुस ३३,६६) भण्णए (वश्रएमो ५) 
भण्णति [भण्णंते (व प्र वे पचा ४७) 

भक्ते प न [नक्त] 1. भोजन, आहार। (निय.६३, प्रव चा.१४, 
णे.५२) -कषा स्त्री [कथा] आहार कथा, भोजनमम्बन्धी कथा। 
(निय ६७) -पाण न [णन] भोजन-पान] (भा १०२} 2. वि 
[भक्त] भक्ति करे वा गा! (प्रव.चा.६०) 

भक्ति छरी [भषित] विनय, एकाग्र-वितन, मेवाभाव। (पचा १३६. 
प्रव चा.४६) -जुत्त वि [युक्त] भौिततयुक्न, विनयसम्पन्न। सो 
मीगभ्तिजुत्तो। (निय १३८) -राय पु [राग] भक्ति भे लीन 
(भा १०५} -संजुत्त वि [सयुक्त] भक्ति मे रत। (भा १३९) 

भद [भर] परल, साधु, सज्जना (शी.२५) -बाहु पु [गाह्‌] 
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भद्रबाहु, एक मुनि का नाम। (बो ६१) 
भम सक [भ्रम्‌] घूमना, परिभ्रमण करना, चक्कर लगाना 
(स २२६. १२. ६८ २१.शी ३६)भमद|भमदि|भमेड्‌ 
(व.प्र ए प्रव १२, स ३०१, सू २१) भमति (वप्रबद ४) 
भमिदव्व (वि कृशी २६) भमाडिज्जद्‌ प्रेवप्रएस॒ ३३ ४) 
भमर पु [भ्रमर] भौरा, मधुकर] (पचा ११६) 
भमि वि [प्रमित] घूमता हुआ, परिभ्रमण करता हुआ, भ्रमण 
शील (भा ३०,१०३) 
भय न |भय] डर, त्रास, भीति। (निय १३२, भा २५, द १३) 
भयव/ भयव पु [भगवन्‌] भगवान्‌} (स २८. गो ६१) 
भयवत पु [भगवन्त्‌] भगवान्‌! (भा १५६) 
भर सक [भू] भरना, पालना। (भा ४२) 
भरह पु [भरत] भरत क्षेत्र, आपिनाथ के प्रथम पुत्रे का नाम। 
(मो ७६) 
भरिय वि [भरित] भरा हुआ, रक्षित, पोषित। (भा ४२) 
भव अक [भू] होना। (प्रव १२, सर ३८४, भा २९) भवदि 
(व प्र ए प्रव जे १४) भविस्सदि (भवि प्र ए प्रव ज्ञे २०) भविस्स 
(भवि उएस ३८४) भवतो (वकृ २९) भवीय 
(सकृ प्रव ज्ञे ५९) 
भव पु [भव] 1 ससार, जगत्‌। (स ६१, निय ४७) -कोडि स्री 
[कोटि]करोद्धो भव। (सू ८) -गहण ने [ग्रहण] 1 ससार ग्रहण । 
2 न [गहन] ससार रूपी वन] (मो ४७) -ण्णव पु [आर्णव] 
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ससार समुद्र, ससारसाग॑र। (भा.९८) -णासण न [नाशन] ससार 
नाश। (सू.३) -णिंदा स्त्री निंदा] ससार की निन्दा (भा १) 
-महण न [मथन] ससार का नाश।(भा ८२) -स्क्ख पुं [वृक्ष] 
ससाररूपी वृक्ष] (भा १२१) -सायर पु [सागर] सस्ारसागर। 
(पचा १७२, भा २०} 2 उत्पत्ति, उत्पन्न! (प्रवज्ञे ८) ण 
भवो भगविहीणो। 3 योनि, पर्याय | (मो ५३) 

भविय/भविय वि [भव्य] 1 मुक्तिगामी, मोक्ष जाने योग्य! 
(पचा १६३, भा ४५) -जीव पु [जीव ] भव्य-जीव । (भा १४८ 
2 वि [भक्ति] होता हृजा। (पचा १७२} 

भव्व वि [भव्य] मुक्तिगामी। (पचा ३७, निय.११२, प्रव.६२) 
-जण पु [जन] भव्य जन। (बो ५९} -जीव पु [जीव] भव्य जीव, 
निकट भविष्य मे मुक्त होने वाला। (वो रचा.) -पुरिस पु 
[पुरुष] भव्य पुरुष । (वो ५३) 

भा सक [भावय] चितन करना! (भा १३, १४) भाऊण दुह पत्तो। 
(भा १४) 

भागि वि [भागिन्‌] भागीदार, दिस्सेदार। (प्रव चा ५९) 

भायण पुन [भाजन] पात्र,वर्तन। (भा.६५, ६९) 

भारपु [भार] बोज्ञा, भार वाली वस्तु। 

भाव सकं [भावय्‌] गुणगान्‌ करना, चितन करना, भावना करना। 
(निय ९१, भा ११५, मो १०६) भावड्‌ (व्र ए.मो १०६ 
भा १६४) भावति (व प्र.ब वो.५३) भावतो (वकृ भा ६१) 
भवेह (वि|आ.म.ब.निय.१११) भवेन्न (वि |आ द्रा ८७) 
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भाविज्जहि (वि.आ [मए भा ५५) भाविरुण (स कृ भा.४३) 
भावि (वि.|आमएभा९६) 

भावे पु (भाव| 1 अभिप्राय, आशय, मानसिक विकार। 
(पचा १४८, स ९१, प्रव ८३, भा ६०, चा ४५) -कारण न 
[कारण] भाव कारण, भाव का निमित्त) (पचा ६०) -गणेन 
[स्थान] भावस्थान। (निय ३९) -णिमित्त न [निमित्त] भाव का 
हेतु† (पचा १४८) -तिविह वि [त्रिविध] तीन प्रकार के भाव। 
(भा ८०) -म्म पु न [धर्मन्‌] भावधर्म। (लि २) -पाहुड न 
[प्राभृत] भाव पाहुड,एकं ग्न्य का नाम,भावो कां उपहार। 
(भा १, १६४) -मल पू न [मल] भावरुपी मत,जन्तरन्न मैल 
(भा ७०} -रहि/रहिय वि [रहित] भाव रहित, परिणाम 
रहिते। (भा ४, १०) -वज्जिम वि [वर्जित] भाव विरहित 
(भा ७४) -विणड वि [विनष्ट] भाव रहित, भावों ते हीन। 
(लि १९, २०} -विमत्त वि [विमुक्त] भावों से मुक्त। 
(भा ४३) -विरअ वि [विरत] भावों से विरत। (भा ४७) 
-बीञ पुन [वीज] भाव वीज। (भा १४) -विपुद्ध वि [विषगुद्ध] 
भाव विशुद्ध। (भा ३) -विहूण वि [विहीन] भाव॒विहीन। 
(भा ५) -समण/सवणपु [श्रमण] भाव श्रमण, विशुद्ध आत्मा 
की ओर अग्रसर मूनि। पावति भावसमणा। (भा.१००) 
-सवणत्तण वि [श्रमणत्व] भाव श्रमणपना|(भा ६७) 
-सहिय/सदहिद/सदहिय वि [सहित] भाव सहित। (भा १२५, 
निय ७४) -सुद्ध वि [शुद्ध] भावों से शुद्ध। (चा ४५, भा ६०) 
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-सुद्धि स्री [शुद्धि] भावो की शुद्धता, भावो की निर्दोषता। 
(भा.११८, निय.११२, चा.४५) भावो (्र.ए.प॑चा ५९) भावा 
(्र.ब.बो.२७) भावं (दि.ए स.१०२) भावे (द्वि.ब.बो.२७) 
भावेण (तु.ए.भा.-४८) भावेहि (तु ब.चा १२) भावस्स 
(च.|ष.ए स.९१) भावाण भावाणं (च.|ष.ब स २८०) भावादो 
(पे.ए.स.१३०) भावाओ (प.ए.स.१२८) भावस्मि 
(स.ए.पचा १३१) 

भावणा सत्री [भावना] अनुपरक्षा, चितन! (चा १३, भा १४) 

भावि वि [भाविन्‌] भविष्य मे होने वाला, भव्य। (निय ३२) 

भाविज/भाविद/भाविय वि [भावित] 1. सुशोभित, शोभायुक्त। 
(निय.९०, भा.१४५, मो.११) 2. विचारित, चितित । 
(भा ८१) पुव्वे वि पर्व] चितनपूर्वक। (भा.८१) -मह स्री 
[मति] चितन युक्त बुद्धि। (शी.३) 

भाषत सक [भाष्‌] कहना, बोलना। भासदि (वप्रएम.२७) 
ववहारणयो भासदि)। 

भाता पु [भाषा] बोली, वचन, वाणी, समिति का एक भेद। 
(बो.३३, निय ६२) -समिदि स्त्री [समिति] भाषा समिति) 
(निय.६२) -सुत्त न [सूत्र] भाषासूत्र, आगमिके वचन। 
(बो.६०) 

भासिय वि [भाषित] कथित, प्रतिपादित। (स ३६०, मो.३०, 
भा.९२) 

भिंद सक [भिद्‌] भवना, तोड़ना, खण्ड-खण्ड करना। (स २३८) 
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भिक्न [भक्ष्य] भिक्षा, आहार। (प्रव २७, २९) 
भिक्घु पु स्त्री [भिक्षु] मुनि, साघु। (पचा.१४२, सू २१, भा ८१) 
भिच्च पु [भृत्य] नौकर, सेवक (द्वा ३,९) 
भिज्ज सकं [भिद्‌] भेदाना,तोड़ना। (स २०९, भा ९५) 
भिण्ण वि [भिन्न] खण्डित, विदारित। (पचा ३५, निय १११, 
भा ६३) -देद पु न [देह] खण्डित शरीर, शरीर रहित! 
(पचा ३५, भा ६३) 
भीम वि [भीम] भयकर, भीषण। (बो ४१, भा ९८) -वणन 
[वन] घनघोर जगल, भयानक वन। (बो ४१) 
भीर वि [भीर्‌] डरपोक, भीत, डरा हुआ। (निय ६) 
भीस्तण वि [भीषण] भयकर, भयानक । (भा ८) 
भुज सक [भञ्‌] भोग करना, अनुभव करना। (पचा ६३, स १९५, 
सू १७)भ्रुजदि|भूजेद्‌(व प्र ए पचा १२२, २२) भुजति(वप्र 
पचा ६७, स॒ ३३०) भजतस्स (व कृष एस २२०) 
भुक्विद वि [भक्षित] श्युधा से पीड़ित, भूखा। (प्रव चाज वृ २७। 
भृत्त वि [भुक्त] खाया हुआ, भक्षित! (भा ९, ४०) 
भुय पु स्त्री [भुज्‌] भुजा, हाथ, बाहु। (बो ५०) 
भुवण न [भुवन] लोक, ससार। -यल न [तल] लोक का भाग, 
लोक की सतह। (मो २९१) 
भू स्री [भू] पृथिवी, धरती, भूमि। (निय २२) 
भूद वि [भूत] 1 उत्पन हुआ, बना हुञा। (पचा ६०, स २४ 
प्रव १५) 2 पु [भूत]जीव, प्राणी। 3 सत्य,यथार्थ। -त्य वि 


^~ ~----- 
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[अर्थ] सत्य पदार्थ, सत्यार्थ। (स.११,१३,२२) 4. भूत 
चतुष्टय । (शी.२६) 

भूमि स्त्री [भूमि] परथिवी, धरती! (बो.५५) 

भेत्ता वि [भत्ता] भेद करे वाला! (पचा-८०) 

भेद/भेय धं न [भेद] प्रकार.भेद। (प्रव चे ३७,स.११०) -न्ास पु 
[अभ्यास] नाना प्रकार का ञ्चान.भेद विज्ञान की शिक्षा) 
(निय ८२) 

भो वि [भोक्ता] भोगने वाला। (भा. १४७) 

भोग पुन [भोग] विषय सुख.इन्दरिय सुख ।(स.२२४, निय १६) 
उपभोग पु न [उपभोग] भोगोपभोग, शिक्षात्रतो मे एकं त्रत। 
उपभोगपरिमा स्त्री [उपभोगपरिमा] वस्तु का परिमाण, सीमा। 
(चा २५) 
-णिमित्त न [निमित्त] भोग का कारण (स.२७५) -भूमिषस्त्री 
[भूमि] भोग-भूमि, स्थान विशेष का नाम} (निय.१६) 

भोत्ता वि [भोक्ता] भोगने वाला! (पचा.२७, निय.१८) 

भोयणन [भोजन] भोजन , आहार।(लि.११) 


म्‌ 
म वि [मत] मरा हुआ, चैतन्य शून्य! (भा ३३ ) 
मइ स्री [मति] 1. बुद्धि, मेघा, ज्ञान। (स.२७१.बो.२ २) एसा दर 
जा मई दे। (स.१५९) 2.मन,हृदय। (मो.४९) 
मइलिय वि [मिनित] मलिन हुमा! सिविणे वि ण मइशिय जेहि। 
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(मो ८९) मदलिय मे शब्द विपर्यय हो गया है। 

मउणन [मौन] चुपचाप, एकाग्र! (मो ९७) 

मगल वि [मञ्गल] सुखकारी,शुभ,कल्याणकारी। (भा १२३) 

मत पुन [मन्त्र] जाप, जपने योग्य अक्षरपद्धति। (द्वा ८) 

मद वि [मन्द] अल्प, मूर्ख, अज्ञानी। (स ४०, २८८) -त्तण वि 
[त्व] मदपना, अज्ञानीपन। (स ४१) -बुद्धि स्त्री [बुदि 
मन्दबुद्धि, अत्पबुद्धि। (स ९६) 

मस पुन [मास] मास, गोस्त। (प्रव चा २९) 

मसुग पु न [ष्मश्रुक] दाडी-मूछ। (प्रव चा.५) 

मक्कड पु [मर्कट] बन्दर, वानर, कपि। (भा ९०) 

मक्कण न [मत्कुण] खटमल। (पचा ११५) 

मक्खिया स्री [मक्षिका] मक्खी) (पचा ११६) 
उदसमसयमक्खिय)। 

मग्ग पु [मार्ग] रास्ता, पथ,मार्ग[ (पचा १०५, स २३४, निय २, 
मो १९) -ष्पभावणड वि [प्रभावनार्थ] मार्ग की प्रभावना के 
लिए((पचा १७३) -फल पु न [फल] मार्गफल, 
इष्ट-अनिष्टकृतकर्म का शुभ-अशुभफल। (निय २) 

मग्गण/मग्गणा स्त्री [मार्गणा] विचारणा, पर्यालोचना, अन्वेषण। 
(स ५३, निय ४२, चा १९१, सू १, बो ३०} 

मच्छ पु [मत्स्य] मछली] (पचा ८५, भा ८८) 

मच्छर न [मात्सर्य] ईर्ष्या, देष । (भा.६९) 

मच्छरिब वि [मत्सरित] ईर्ष्यालु, देषी। (द ४४) 
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मज्ज अक [माद्‌] उन्मत्त होना, सावधानी खोना। (स १९६) 

मज्जन [म्य] मदिरा, शराब! (सू.१९६) 

मन्न [मध्य] 1 बीच, अन्तरस, मध्य। (व.चा ७३) -त्यवि 
[स्थ] मध्यस्थ, मध्यवर्ती, अन्तरङ्। (निय.८२, प्रव.चा.७३) 2. 
पू मम] मूञ्चे, मेरा। (स.३८) 

मज्छम/मन्हिम वि [मध्यम] मध्यवर्ती, वीच का (प्रव चा.४, 
बो.१७) -पत्तन [पात्र] मध्यमपात्र! (दा.१७) 

मण पं न [मनस्‌] 1. मन, अन्त.करण,चित्त] (पंचा.१११, 
निय.६९, चा ३२) -गृत्ति स्त्री [गुप्ति] मन की प्रवृत्ति को 
रोकना, मन की स्थिरता। (निय.६६, चा.३२) -पज्ज पु [पर्यय] 
मनपर्यय, ज्ञान का एक भेद। (निय.१२) -परिणामविरहिद वि 
(परिणामविरहित] मनोयोग से रहित। (प॑चा.११२) -मत्तदुरिय 
पु (मत्तदुरित] मनरूपी उन्मत्त हाथी। (भा.८०) 2 मन.पर्यय 
सान, ज्ञानविशेष, दूसरे के मनोगत विचारो को जानने वात्ता 
ान। (पचा.४१, स॒ २०४) 

मणि पु स्त्री [मणि] मुक्ता, मणि, रल विशेष (भा.१ ५९) 
-माला स्त्री भाला] मोतियो की माला। (भा.१५९) 

मणुपु [मनु] 1. मनुष्य, नर। (भा.८! गहस्री [मत्ति] मनुष्यगति। 
॥ 2 भनु, कुलकर, चौथेकाल के आदि मे होने वासे विशेष 
व्यक्त] 


मपुख(मयुज/मणुय पु [मनुज] मनुष्य, मानव मनुज। 
(पचा ११८, स॒ २६८, प्रच.६३, द.३४, मो.११, बो. ४) -जम्म 


र ॥ 
पु न [जन्मन्‌] मनुष्य जन्म, मनुष्य पयय! (भा ११) -त्तवि 
[त्व | मनुष्यत्व। (द ३४) -भवे पु [भव] मनुष्यभव, मनुष्य 
पर्याय। (बौ ३५) -राय पु [राजन्‌] चक्रवर्ती। (प्रव ६) 

मणुण्ण वि [मनोज्ञ] मनोहर, अतिरमणीय, सुन्दर] (चा २९} 

मणुव पु [मनुज] मनुष्य, मानव | (निय ७७, द्वा २} 

मणुस/मणुस्स पु स्त्री [मनुष्य] मनुष्य। (प्रव १, प्रज वृ ७९, 
पचा १७, निय १६) पणमति जे मणुस्सा। (प्रव ज व ७९) -त्तण 
वि [त्व | मनुष्यत्व। (पचा १७) 

मणो पु न [मनस्‌] मन, पीद्गलिके द्रव्यमन। (पचा ८२, 
प्रव जे ६८, भा ९०) -गृत्ति स्त्री [गुप्ति] मनोगुपति, मनोनिग्रह। 
(निय ६९) मन की रागादि परिणामी से निवृत्ति मनोगुप्तिहै।जा 
रायादिणिवत्ती, मणस्स जाणीहि तम्मणोगुत्ती। (निय ६९} -रह 
पु [रथ] मनोरथ, मन की अभिलाषा, मन की इच्छ! (स २३६) 

मण्ण सके [मन्‌] मानना, समञ्लना। (पचा १६५, स २८, प्रव 
ज्ञे १००, निय १६९) मण्णडु|मण्णदि (व प्र ए पचा १६५, 
स २५०, मो ५८) मण्णए (वप्र एद २४, मो ११) मण्णसे 
(वमणएस ६२) मण्णसि (वमएस ३४१) मण्णे 
(वि [आम ए प्रज्ञे १००) 

मत्त वि [मत्त] 1 उन्मत्त, मदयुक्ता (भौ ८०) 2 न [मात्र] मातर, 

केवल, अवघारण। 

मत्ता स्त्री [मात्रा] मर्यादा, सीमा, परिमाण। (पचा २६) -रहिदवि 

[रहित] मर्यदारहित, असीम। (पचा २६) 


ल न ल जक ककः ~ 


245 


मत्यय पुन [मस्तक] माथा, सिर। (ती.भ अ.) 

मद पुन [मद] 1 अभिमान, गर्व, घमड। (बो ५१, निय.६) 2. 
भरा हुआ, जीवरहित। (प्रव चा १९) 3 वि [मत] माना हुमा, 
कहा गया। (प्रव चा १२,१६,२७,४५) छस्सु वि काएसु वध- 
करो त्ति मदो। (प्रव.चा १६) 

मदिस्त्री [मति] बुद्धि, मेधा। (निय.२२.लि ३,४,स २३) 

मधुन [मधु] शहद, सधु, पराग। (प्रव चा २९) -करपुस्त्री [कर] 
मधुमक्खी, भ्रमर, भौरा, शहद की मक्खी। (पचा ११६} 

मधूर/महुर वि [मधुर] मील, मिष्ठ, मघुर। (पचा १) 

ममत्तन [ममत्व] ममता, मोह, प्रीति} (स ४१३, प्रव ज्ञे ५८) 

ममत्ति न [ममत्व] ममता, मोह, स्नेह! (निय ९९, भा ५७) 

मय पुन [मद] 1 मद, गर्वं अहङ्कार) (बो ५, मो ४५, भा १६) 
-मत्त वि [मत्त] मद से उन्मत। (भा १६) 2 पु [मृग] मृग, 
हरिण,कुरङ्ग। (भा १४३) -उल पु न [कुल] मृगसमूह। 
(भा १४३) -राञ पु [राजन्‌] सिह, मृगराज । (भा १४३) 

मयर पु [मकर] मगर-मच्छ। (भा १५६) -हरपु न [गृह] समुद्र, 
सागर। (भा १५६) 

मयलिय अक [मलिनित] देखो मइलिय। (भा ७०) 

मर अक [मू] मरना। (स २५८, निय १०१, प्रव चा १७) 

मरणपु न [मरण] मौत, मृत्यु] (पंचा १८, स २४८) 

मरिञ वि [मृत] मरा हुमा। (भा ३२) 

मल पु न [मल] मैल,पाप.कलङ्क।(चा६)-द वि [द] 
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मलदायक। (मो ४८) -पुज पु न [पुन्न] मलसमूह,मल का देर। 
(सू ६) -मेलणासत्त वि [मिलनासत्व] पायसमूह को नष्ट करे 
वाला। (स १५७-१५९) -रहिम वि [रहित] मलरहित, 
पापरहित) (मो ६) 

मेलिण वि [मलिन] मैला, पाप युक्त। (पचा३४, चा १७) 

मल्लि पु [मल्लि] उन्नीसवे जिनदेव का नाम, मल्लिनाय। 
(तीभ ५) 

मसय पु [मशक] मच्छर। (पचा ११६} 

मसाण न [श्मशान] मशान, मरघट। (बो ४१) -वास पु [वास 
श्मशान मे रहना! (बो ४९१) 

मह चि [महत्‌] महान्‌, शेष्ठ। (पचा ७१, प्रव ९२) -त्य वि [अर्थ] 
महार्थ, श्रेष्ठ अर्थ। (प्रव ज्ञे १००) -ण पु [आत्मन्‌] महात्सा। 
(प्रव ९२, पचा.७१) -रिसि पु [ऋषि] महर्षि! (बो ५) -वयपु 
न [त्रत] महत्रत। (चा ३९) 

महल्लं वि दे] महान्‌, श्रेष्ठ। (चा ३१) साहति ज महल्ला। 
(चा ३१) 

महा वि [महत्‌] बड़ा, महान! (भा १२, पचा १०५, शी ६) -जत 
पु [यस्‌] महान्‌ यश। (भा १८) -दुक्छपु न [दु खे] बहुत दं ख, 
अत्यधिक दु ख। (भा २७) -णरय पु [नरक] महानरक, सातवा 
नरक। (भा ८८) -णुभाव पु [अनुभाव] महानुभाव । (भा ५३) 
-फल पु न [फल] महाफल, विशाल फल। (शी €) -बतण 7 
[व्यसन] बहुत दु ख। (भा १०१) -वीर वि [वीर] अधिक 
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पराक्रमी,महाशक्तिशाली,भगवान महावीर,चौबीसवे तीर्थङ्र 
का एक नाम। (पचा.१०५) -सत्त पु न [सत्व | महान्‌ जीव। 
(भा १३२) 

महि स्त्री [मरी] पृथिवी, भूमि, धरती! (भा १२५) -रुदपु [रुह] 
वृक्ष, पेड! (शी ३६) -वीढ पु [पीठ] पृथ्वीतल। (भा १२५) 

महिअ वि [महित] पूजित, सम्मानित। (भा १२३) 

महिला स्त्री [महिला] स्त्री, नारी] (चा २४, बो ५६) -लोयण न 
[लोकन] स्त्रियों को देखना! (चा ३५) 

महुपिंग पु [मधुपिज्ञ] मधुपिज्ञ, एक मनि का नाम, जो निदान मात्र 
के कारण कल्याण नही कर सके। (भा ४५) 

महेसि पु [महर्षि] महर्षि, महामुनि। (निय ११७) 

मा अ [मा] मत, नरही,निषेधधवाचक अव्यय| (पचा १७२, 
स ३०९१) 

माइ वि [मायिन्‌] मायाचारी, छलकपटी। (लि.१२) 

माण सक [मानय्‌] अनुभव करना, जानना। (मो ९२) 

माणप न [मान] अहङ्कार, अभिमान, मानकषाय विशेष 
(पचा १३५, निय ८१) -उवजृत्त वि [उपयुक्त] मान से महित! 
(स १२५) -कस्राअ/कसाय पु न [कषाय | मानकषाय। (भा ४४, 
७८) माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो। (भा ५६) 

माणस न [मनस्‌] मन, अन्त करण, हृदय । (भा १५) 

माणसिय [मानेसिक] मनसम्बन्धी,मानसिक। (भा १९) 

माणिक्कन [माणिक्य] रत्नं विशेष, माणिक। (भा १४४ 
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माणुस पु न [मानुष] मनुष्य, मानव। (पचा ११३, प्रव ३} देवो 
माणुसो त्ति पञ्जाओ। (पचा १८} 

मादु स्त्री [मातु] माता, मों। (द्वा ३) 

मादुवाह पु स्त्री [मातृवाह] दरीन्दरिय जीव विशेष। (पचा ११४} 

माय/माया स्री [मातु] माता, मो। (भा ४०) मायभत्तमण्णते। 

माया स्त्री [माया] छल, कपट, धोखा, एक कषाय विशेष | 
(पचा १३८, भा १०६, निय ८१) -चार पु [आचार] मायाचार, 
छल | -वेल्लि स्त्री [वल्ली | मोहरूपी लता। (भा १५७) 

मार सक [मारय्‌] मारना, ताडना। (स २६१) मारिमि 
(व उएस २६१) मारे (वि |आ प्र ए २६२) 

मारण न [मारण] हिसा, वघ, ताड़ना। (निय ६८) 

मारिदं वि [मारित]|मारा गया। (स २५७, २५८) 

मास्य पु [मार्त्‌] हवा,वायु। (भा १२२) -बाहा स्त्री [वाघा] वायु 
की बाधा, वायु की पीड़ा (भा १२२) 

मास पु [मास] महिना, दो पक्ष का मापक। (पचा २५, भा ३९} 

मासा स्त्री [दे] मासिक धर्म] विज्जदि मासा तेसि। (सू ३९) 

माहण पु स्त्री [माहन] श्रावक। (सू २७) 

माह पु न [माहात्मय] महत्त्व,गौरव,महिमा। (भव ५१.भा १५) 

मिच्व न [मात्र] मात्र, केवल। (स ३२४) 

भिच्ु पु [मृत्यु] मौत, मरण। (निय ६) 

मिच्छ वि [मिय्या] मिथ्या, असत्य, सरूटा। (स ३४१, प्रव चा ६७) 
-उवजुत्त वि [उपयुक्त] मिथ्यात्व से युक्त। (प्रव चा.६७) -त्तन 

“> 
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[त्व] भिध्यात्व, यथार्थ तत्तव पर अश्वद्धा। (सख १९०, निय ९०, 
चा ६, मौ १५, भा ७३) मिच्छत्त अण्णाण । (स ८९) -दोसपुन 
[दोष] मिथ्यादोष। (मो ९६) -भाव पु [भाव] मिध्याभाव। 
(मो.९७) -वाण वि [वान्‌] मिथ्यावान्‌ असत्य बोलने वाला। 
(लि १०) चोराण मिच्छवाण य। (लि १०) -सहाव पु [स्वभाव] 
मिथ्यास्वभाव, मिथ्याव्यवहार। (स.३४१) 
मिच्छ अ [मिथ्या] असत्य, शूठ, मिथ्यात्वकर्म विशेष | (पचा.३२, 
स.२६,११९,३१४, सू ७, द २४) कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा। 
(स ११९) -इद्धि/दिद्ि वि [दृष्टि] मिय्यादृष्टि, जिनधर्म से भिन 
मत मानने वाला, सत्यार्थ पर श्रद्धा न रखने वाला! (स ८६, 
३२८, द २४, सू ७, मो १५) -णाण न [ज्ञान] मिथ्याज्ञान, 
कुज्ञान। (मो ११) -दसण पु न [दर्शन] मिथ्यादर्शन। (पचा ३२, 
निय ९१, चा १७) 
मित्त पुन [मित्र] 1 मित्र, दोस्त, सखा। (भा.२७, बो ४६१ ण य 
मुत्तो बधवाई-मित्तेण। (भा.४३) 2 वि [मात्र] मत्र, 
प्रमाणविशेष, नापविशेष। (भा ४५) णियाणमित्तेण भवियणुय। 
(भा ४५) 
मिस्सिद/भिस्सिय वि [मिश्रित] सयुक्त, मिला हुआ। (पचा ५६, 
स.२२०, मो १७) दुहि मिस्सिदेहिं परिणामे। (पचा ५६) 
मुम सक [मुच्‌] छोडना, त्यागना| (स २००,४०९)} मुञदि 
(वप्रएस २००) महत्त (स्कृस ४०९) मूदृत्ता 
(सकृसजवृ-१२५ 
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मुच देखो मुञ। (स ९७, निय ५८, प्रव ३२) मुचेइ (भा ५) मुचदि 
(वप्रएस् ९७) 

मुक्क वि [मुक्त] छोडा हुआ, परित्यक्त, रहित। (पचा ७३, 
निय ४७, बो ११, भा १५८) 

मुक्खे पु [मोक्ष] 1 मोक्ष, मुक्ति। (भा ११६, चार) मुक्खो 
जिणसासणे दिद्धो! (भा ११६) 2 प्रमुख प्रधान। 

मुच्च सक [मच्‌] छोड़ना, त्यागना। (स २८९), निय ९७, 
मो १३) जोई मुच्वेद मलदलोहेण। (मो ४८) मुच्चति 
मोक्खमम्गे। (स २६७) 

मुच्छ स्त्री [मूर्व्छा] मोहासक्त, गृद्ध, आसक्त, मूर्च्छा, ममता, 
मोह। (पचा ११३, प्रव चा ६) मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो) 

(प्रव चा ३९ -गय वि [गत] मूच्छ को प्राप्त हआआ। यत्या 

माणुसा य मुच्छाया। (पचा ११३) 

मुञ्च अक [मह्‌] मोह करना, मुग्ध होना! (प्रव चा ४३) मुदि 
वा रज्जदि वा। (प्रव चा ४३) मुज्दि (व प्र ए.प्रव ज्ञे ८३) 

मुण सक [मण |ज्ञा] जानना, प्रतिज्ञा करना। (पचा १४५, स ३१, 
प्रव ८} अप्पाण मुणदि जागयसहाव। (स २००) मुणदि|मुणद्‌ 
(वप्र एस १८५) मुणसु (वि [आ म एस १२०) मुणिऊण 
(स कृ पचा १४५, भा ११०) मुणेदव्व|मुणेयव 
(वि कृ पचा ७४, स २२९-२३६, प्रव ८, द १९, स ७, बो ३९. 
मो ३४) सम्भादिद़ी मुणेयव्वो। (स २३१) गुणत 
(वकृ स ३४१) 
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मुणिद/मुणिय वि [मुणित] जाना हुआ! (बो ६) 

मुणि पुं [मुनि] श्रमण,साधु.ऋषि,मुनि। (स २८, निय ११६, 
बो ४३, भा १७) जो कर्म से रहित ज्ञाता एव दृष्टा है, वह मुनि 
है। तया विमत्तो हवई, जाणओ पाओ मणी (स ३१५) -पवर 
वि प्रवर] श्रेष्ठ मूनि। (भा १७) खमा परिमडिओ य 
मुणिपवरो। (भा १०८) -चर वि [वर] उत्तम मुनि.श्रेष्ठमुनि। 
(बो ६, निय ९२, भा २४) मूणिवरवसहा णि इच्छति। (वो ४३) 

मुणिद पु [मुनीन्द्र] शष्ठ मुनि, उत्तम साधु। (भा १५९) 

मुत्त न [मूत्र] 1 मूत्र, प्रस्षवण, पेशाब। (भा ३९, दा ४५) 2 वि 
[मूर्त] मूर्त, रूपवाला, आकारवाला। (पचा ९९, निय ३५. 
प्रव ज्ञे ३९) मूत्ता इदियगेज्ञा। (प्रव ज्ञे ३९) मूत्त पुग्गलदव्व। 
(पचा ९७) 3 वि [मुक्त] मुक्ति को प्राप्त, बन्धन रहित। 
(पचा ५९, भा.४३) भावविमृत्तो मूत्तो। (भा ४३) 

मूत्त सके [मुच्‌ अपभ्रश] छोड्ना। (भा ३६) मृत्तूणदपएसा। 
(भा.३६) मृत्तण (सक्‌ भा १४१) 

मुत्ति स्त्री [मूर्ति] 1 रूप, आकार, विम्ब, सदैव विद्यमान 
(पचा १३४, प्रव ज्ञे ४२, निय ३७} -गद वि [गत] मूर्तिगत, 
आकारयुक्त। (प्रव ५५) -परिहीण वि [परिदीन ] अमूर्तिक, रूप 
एव आकार रहित। (पचा ९७) -परीण वि प्रहीन] 
आकाररहित। (प्रव ज्ञे ४२) -भव वि [भव] मूर््तिरूप हुआ, 
सदैव विद्यमान (पचा ७७} -विरदहिद/विरदिय वि [विरहित] 
मूर्ति रहित, आक्ारद्ीन। (पचा १३४ निय २.७) 9 स्वी 


५ 
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[मुक्ति] मोक्ष, निर्वाण, स्वतत्र। (भा १०४) तत्तो मुत्ति ण 
पावति। 

मुद वि [मृत] मरा] (द्वा २७) जादो मुदो य बहुसो । 

मुदा स्त्री [मुद्रा] अङ्ग-विन्यास,आकृति,वेश। (बो.१८) मुद्धा इह 
णाणाए जिणमृदा एरिसा भणिया। (वो १८) 

मुय सक [मुच्‌] खोडना, त्याग करना। (पचा.१०३, स ३१७. 
भा १३७) मुयदि| मुय (व प्र.ए स ३१७, भा १३७) मुयदि 
भव तेण सो मोक्खो। (पचा १५३) 

मुस्स सक [मुष्‌] लूटना, अपहरण करना, उठा लेना (सं ५८} ण 
य पथो मुस्सदे कोई। (स ५८) मुस्सदि |मृस्सदे (व.प्र ए स ५८) 
मुस्सत (व कृ स ५८) 

मुह न [मुख] मँह, वदन, चेहरा,मुख। (निय ८} -उगगद वि 
[उद्गत] मूख से निकला हुआ तस्स मूहुग्गदवयण। (निय ८} 

मुह अक [मह्‌] मोह करना, मोहित होना, मूढ बनना। 
(प्रव ज्ञे ६२) ण मुहदि सो अण्णदवियम्हि। (प्रज्ञे ६२) 


मुहिद वि [महित] मोहित, मोही, विमूढ। तेसु हि महिदो सततो 
प्रव ४३) 

मुहुत्त पु न [मह्त्‌] दो घड़ी का समय, अडतालीस मिनिट का 
वाचक। (भा २९, मो ५३) खवेइ अतोमूहुत्तेण। (मो ५३) 

मू वि [मूक] गगा, वाक्शक्ति से रहित । (द १२) 

मूढ वि [मूढ] मूर्ख, मुग्ध, जञानहीन, अज्ञानी, नासमज्ञ। (स २५०. 
प्रव ८३, चा १७, मो ८) सो मूढो अण्णाणी। (स २४७, २५०, 
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२५३) -जीव पु [जीव] अज्ञानी जीव! (चा १७) बन्ति 
मूढजीवा। -दिदट स्री [दृष्टि] भूढद्ष्टि,मन्द बुद्धि की दृष्ट। 
(मो.८)अज्छ्वसिदो मूढदिईओ। (मो ८)-मड्‌/मदि स्री [मति] 
्ानरहित बुद्धि,मन्द बुद्धि श्रमित वुद्धि! (स.६४, २५९) एसो 
दे मूढमई। (स २५९) 

मूल न [मूल] 1 जड, वृक्ष के नीचे का भाग! (द.१०,११, 
भा.१०३, ११३) जह मूलम्मि विणडे। 2 आधार, नीव, स्त्रोत, 
उत्पत्ति स्थान! मूलविणडा ण सिञ्ति। (द.१०) तहं 
जिणदसणमूलो! (द ११) 3. मूलगुण, व्रत विशेष। (प्रव.चा ९) 
-गुण पुन [गुण] मूलगुण। (प्रव चा.९, १४, मो.९८} -च्छेद वि 
[छेद] मूल का घात। (प्रव चा ३०) मूलच्छेद जघा ण हवदि 
(प्रव चा ३०) 

मत्त वि [मात्रक] मात्र, परिमाण, मयदि विशेष। (भा ३३) 
परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ। (भा ३३) 

मेरु पु [मेर] मेरु, सुमेरपर्वत, पर्वत विशेष! (चा २०) -मत्त न 
[मात्र] मेस्प्रमाण। (चा २०) ससारिमेर्मत्ताण। 

मेल सकं [मेलय्‌] मिलाना, मिश्रण करना। (पचा ७) मेलता विय 
णिच्च। मेलत (व कृ पचा ७) 

मेहुण न भियुन] रतिक्रिया, सभोग। (भा ११२) -सण्णा स्री 
[सज्ञा] मैथुन सज्ञा! (भा ९८) मेहणसण्णासत्तो। 

मोक्छ पु [मोक्ष] मुक्ति, निर्वाण) (पचा.१५३, स १८, निय १३६ 
द २१, सू१०, चा ३९, वो.१९) जो स्वरसे युक्त हो कर्मो की 
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निर्जरा करता है तथा वेदनीय एव आयुकर्म को नष्ट कर नाम, 
गोत्र पर्याय का परित्याग करता है, उसको मोक्ष होता है। 
(पचा १५३) -उवा पु [उपाय] मोक्ष का उपाय, मुक्ति का 
साधन। (निय २,४) मग्गो मोक्खउवाओ। -काम प [काम] मोक्ष 
की अभिलाषा, मोक्ष की आकाक्षा (स) सो चेव दु 
मोक्खकामेण। (स १८} -गय वि [गत] मोक्ष को प्राप्त हया। 
(निय १३५) -पह पु [पथिन्‌] मोक्षपय, मुक्तिमार्ग] 
(निय १३६, स ४११, ४१४) मोक्खपहे अपाण। (निय १३६) 
-मग्ग पु [मार्ग] मोक्षमार्ग (पचा १६०, स २६७, द ११, 
सू २०, बो २०-२२, चा३९) दसणणाणचरित्ताणि 
मोक्खमग्गोत्ति। (पचा १६४} जो मुनि पोच महात्रतों से युक्त एव 
तीन गुप्तियो सहित होता है,वही सयत है ओर वही निर्गन्य 
मोक्षमार्ग है। (पू २०) -देउ पु [हेतु] मोक्ष का कारण। 
(स १५४) मोक्खहेउ अजाणता। (स १५४) 

मोण न [मौन] वाणी का सयम, मूकभाव। (निय १५५. सू २१, 
मो २८) मोण वा होई वचिगृत्ति। (निय ६९) -व्वय पुन [त्रत] 
मौनव्रत, वाणी के सयम की प्रतिज्ञा। (निय १५५, मो २८) 
मोणव्वएण जोई (मो २८) 

मोत्त वि [मूर्त] रूपवाला, आकारवाला। (निय ३७) पोगलदव्व 
मोत्त। (निय ३७) ह 

मोत्त॒ सक [मुच्‌] छोड़ना, त्यागना। (स १५६, निय ३४, 
भा १०६) मोत्तूण अणायार। (निय ८५) मोत्तूण 


295 

(स कृ स २०३) मोत्तु (ह.क्‌ मो २७) 

मोस पुन [मृषा] च्ूठ, असत्य। (निय.५७, चा.२४) -भासास््री 
[भाषा] असत्यवाणी, मिध्यावचने। (निय.५७) 
मोसभासपरिणाम। (निय.५७) 

मोह पु [मोह] मूढता, अज्ञानता, अज्ञता, आसक्ति) (पचा.१४९८, 
स ३२, प्रव ७, निय १७९, भा १५७, बो.४४, चा.१५, मो.१०) 
मणुयाणं वड्कए मोहो! (मो.१०) -बंधयार पु न [अन्धकार] 
मोहरूपी अन्धकार। (निय.१४५) -उदय पु [उदय] मोह का 
उदय! (मो.११) मोहोदएण पुणरवि! (मो ११) -उवचय पू 
[उपचय] मोह की वृद्धि! (प्रव ८६) खीयदि मोहोवचयो। 
(प्रव ८६) -क्छय पु [क्षय] मोह का नाश,मोह का क्षय। पो 
मोहक्छय कुणदि। (प्रव ८९) -क्खोह पु [क्षोभ] मोह ओर क्षोभ। 
यह क्षोभ का अर्थं राग~देष है, जिनसे कि जीव क्षुभित-दु खित 
होता है (प्रव ७, भा-८३) मोहक्खोहविहीणो, परिमाणो अणणो 
हु समो। (्रव.७) -गंटैपु स्त्री [ग्रन्थि] मोह की गौ! 
(परव ज्ञे १०३) -सुत्त वि [युक्त] मोह से सयुक्त, मोदासक्त! 
(स ८९) परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स] (स.८९) -णिम्ममत्तन 
[निर्ममत्व] मोहं से रहित, मोहासक्ति से रहित। (स ६) जो 
ठेसा जानता है कि मोह से मेरा कोई सम्बन्ध नही है, मै तो एक 
उपयोग रूप ही हू। उसे आगम के जानने वाले मोह से निमर्मत्व 
कहते हे। (स ३६) -दिद्टि स्त्री [ष्टि] मोहयुक्त दष्टि, 
वर्शनमोह। (प्रव ९२) जो णिहदमोहदिडी। -दुंरि पुसी 
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[दर््रनयि] मोह की दुष्ट गौँठ.मोह का कठिन बन्धन) 
(प्रव ज्ञे १०२) खवेदि सो मोहदुग्गठी। (प्रव ज्ञे १०२) -पदेस पु 
प्रद्वेष] मोह एवे द्वेष। (प्रव ज्ञे ५७) मोहपदोसेहिं कुणदि जीवाण। 
-बहुल वि [बहुल] मोह की अधिकता,मोह से धिरा। 
(पचा ११०) देति खलु मोहवहुल। (पचा ११०) -मयगारवे पु न 
[मदगौरव] मोह,मद ओर अहकार। (भा १५८) मोहमयगारवेहि 
य। (भा १५८} -महातर पु [महातरु] मोहरूपी महावृक्ष 
(भा १५७) मोहमहातरुम्मि आरूढा। (भा १५७) -मुक्क वि 
[मुक्त] मोह से रहित। (बो ४४) -र पु न [रजस्‌] मोहरूपी 
रज, मोहरूपी धूल। (प्रव १५) -रहिञ वि [रहित] मोहरहित। 
(चा १९) -संछण्ण वि [सन] मोह से टंका| (प्रव ७७, 
पचा ६९) ससारमोहसछृण्णो। (प्रव ७७) 

मोहणिय न [मोहनीय] मोहनीय कर्म, कर्मो का एक भेव। 
(भा १४८) 

मोहि/मोहिद/मोहिय वि [मोहित] मोहयुक्त, मोह करने वाला! 
(स २३, भा ४०, मो ७८, शी १३) | 


य 
य अ [च] हेतु सूचक अव्यय, ओर, तथा, एव, जो, एसा, 
_ जिसतरह, पादपूर्तिं अव्यय। (स १३, प्रव ३, निय २, ९, ३४. 
द ८,९, वो ४, मो १ बुद्धी ववसायो वि य । (प २७१) तस्स य 
कि दूसणे होद्‌। (निय १६६) 


25 । 

यअ [यत्‌] जो, जो कि। (स.२०१) य तु व्वागमधरो वि। 

याण सक [ज्ञा] जानना। (स.३९०-४० १) जम्हा धम्मो ण याणए 
किचि। (स.३९९) 

| र 

"एम वि [रत] अनुरक्त, आसक्त, लीन। (मो.११, भा.३१) अप्पा 
अषपम्मिरओ। (भा.३१) 

रई स्त्री [रति] कामक्रीड्, सुरत, मैथुन, रति, नोकषाय का एक 
भेद! (निय.६, मो.१६) जो दु हस्सं रई। (निय.१३१) 

रइय वि [रचित] बनाया हय, निर्मित] (चा.४५) रद्य 
चरणपाहुड चेव । (वा ४५} 

रउरव वि [रौरव] भयकर, घोर, रौरवं नामक नरक। (भा.४९) 
पडिओ सो रउरवे ¶रए। (भा.४९) । 

रग सक [रङ्गय्‌] णना, मोहित करना। रगिज्जदि अण्णेहि। 
(स.२७८) रगिज्वदि (वप्र.ए ) 

रज सकं [खज्‌] रंग लगना, राग युक्त-होना, अनुरक्त होना | 
(्रव ज्ञे ५९) कमेहिं सो ण रेजदि 

रजण न [रत्न] बुश करना.प्रसन।(भा.९० ) माजणरजन- 
करणे। (भा.९.) 

रक्ख सक [रक्ष्‌ रक्षण करना, पालन करना (तिं .५, शी.१२) 
समूहदि रक्ठेर य। (लि.५) रक्खेदि (व्रएु.सिं,५) रक्ंताणं 
(व.कृ.ष ब.४.१२) सीलं रक्छताणं ! 
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रक्डणा स्त्री [रक्षणा] सरक्षण, स्थितीकरण, सम्यक्त्व का एक 
अब्ध। (चा ११) उवगूहण रक्वणाए य। (चा ११ 

रज पु न [रजस्‌] धूल, रज, पराग। (पचा ३४) रजमलेहि। 

रयञ वि [रजक] रजयुक्त, धूलधूसरित। (सू २१८) णो लिप्पदि 
रजएण। (स २१८) 

रज्ज अक [न्न्‌] अनुराग करना, आसक्त होना। 
(स १५०,प्रव चा ४३,शी १०} रज्जदि|रज्जेदि 
(व प्र ए प्रव ज्ञे ८३,८४) रज्ज (वि [अं म ए स॒ १५०) रज्जति 
(वप्र ब शी १०} 

रज्छु स्री [रज्जु] राजू, लम्बाई नापने क एक माप। (भा ३६) 
रज्जूण लोयखेत्तपरिमाण। 

रु न [राष्ट्र] देश, जनपद | (स ३२५ 

रण्ण न [अरण्य | वन, जद्धल, अटवी। ( गामे वा णयरे 
वा, रण्णे वा| (निय ५८) 

रत्त पु [रक्त] 1 लाल, लोहित। (शी १) न [उत्पत] 
लालकमल। रत्तुप्पलकोमलस्समपाय। (शी वि [रक्त] 
रङ्गा हुआ, अनुरक्त, रागयुक्त। (पचा{४७.निय २१९, 
प्रव ४३) रत्तो बधदि कम्म। (स १५०) दिसु रत्तो। 
(प्रव ६९) 3 पु [रक्त] खून, लहू। -क्वयपू |क्षय| दमा 
राजयक्ष्मा, रक्तचाप का केम (भा २५ 

विसवेयणरत्तक्छय। (भा २५) क 

] रातदिनं 


रत्ति स्त्री [रात्रि] रात, निशा। (द्रा ८८) -दिव न 
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अहर्निश} (द्वा ८८} 
रथ/रह पंन [रथ] रथ, यान विशेष। (स.९८) 
रद देखो र। (स २०६) एदम्हि रदो णिच्च। (स.९० ६) 
रदण पुं न [रल] रत्न, मणि, बहुमूल्य पत्थर विशेष। (्रव.३०, 
शी २८) रदणमिह इदणीत। (्रव.३०) -भरिद वि [भरित] 
रत्भरित्त,रलो से भरा हुआ! (शी.२८)उदघी व॒ रदण- 
भरिदो। (शी २८) 
रदि देखो रद्‌! (पचा.१४८) जेसिं विसएसु रदी। (प्रव.६४) 
रम अक [रम्‌] क्रीड़ा करना, रमण करना! (प्रव ६३,७१) रमति 
विसएमु रम्मेसु। (्व.६३) 
रम्म वि [रम्य] सुन्दर, मनोहर, रमणीय। (प्रव ६१) 
रय पुं न [रजस्‌] 1. रेणु, धूली, रज। (स.२४१,२४६) -बध पुं 
[बन्ध] रज का बन्ध, धूल से युक्त। तम्हि णरे तेण तस्स सयबधो। 
(स.२४०) 2 वि [रत] देखो र) (मो ७९) आधाकम्मम्मि 
रया। 
रयण पुं न [रल] रत्न,माणिक्य आदि रत्न, पत्थर विशेष। 
(निय.७४,द ३३.भा.८२)सम्मदसणरयण।(द ३३) -त ॒ चवि 
[त्व] रत्नत्व, रत्नपना। सदगुणवाणा सुमत्थि रयणनत्तं। 
(वो २२) -त्तय न [य] रतनत्रय, तीन रलो का समदाय 
(निय ७४, भा ३०, मो.३३) सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान ओर 
सम्यक्वारित्रे ये तीन रलत्रय है। त रयणत्तय समायरह। 
(भा ३०) -त्तयगत्त वि [्रययुक्त] रत्नत्रय से युक्त। जो 


262) 
रयणत्तयजुत्तो। (मो ४४) -ततयसजुत्त वि [त्रयसयुक्त] रतत्रय 
से युक्त, रलत्रय से परिपूर्ण।(निय ७४, मो ३३) 
रयणत्तयसजुत्ता। (निय ७४) 
रस पुन [रस] 1 रस, जिह्वा का विषय। (पचा ११४, स॒ ६०, 
प्रव ५६.निय २७.भा २६.लि १२) एयरसवण्णगध। (पचा ८१) 
जाणति रस फास। (पचा ११४) -अवेक्ा स्त्री [अपेक्षा] रस की 
उपेक्षा, रस की चाह। (प्रव चा २९) -गिद्धिस्त्री [गृद्धि] रस की 
गृद्धि, रस की आसक्ति! (लि १२) भोयणेसु रसगिद्धि1 2 रस, 
रसायनादि,धातु विशेष । -विज्जजोय पु [विद्यायोग] रस विद्या 
का योग, रस विद्या का सम्बन्ध| (भा २६) रस्तविज्जजोयधारण। 
(भा २६) 
रसण न [रसन] जिह्वा, जीभ। (स ३७८) -विसयमागय वि 
[विषयमागत] रसना इन्द्रिय के विषय को प्राप्त। (स ३७८) 
रसविसयमागय तु रस। 
रहिम/रहिद/रहिय वि [रहित] परित्यक्त, वर्जित, हीन। 
(निय ६५,प्रव ५९,बो ४५,भा १२२) समदा रहियस्स समणस्स। 
(निय १२४) तह रायाणिलरहिओ। (भा १२२) -कपसाम प 
[कषाय ]कषायरदहित। (प्रव चा २६) चत्ताहारविहाय, 
रहिदकसाओ हवे समणो। (प्रव चा २६) 
रा अक [रल्न्‌] अनुराग करना, आसक्त होना। (स २७९) 
राइज्जदि अण्णेहिं दु राइज्जदि (वप्र ए स २७९) 
राइ वि [रागिन्‌] रागयुक्त, रागी। (मो ९३) राई देव असनर्य वदे 


| (मो ९३) र 

राग पु [राग] राग,आसक्तिश्रेम (पचा.१९७.स ३७०९४, 
निय.६, मो.५०) जस्स ण विज्जदि रागो। (पचा.४६) -पजहवि 
प्रजह] राग को छोढ्ने वाला। (स.२१८) णाणी रागणजहो। 
-रहिद वि [रहित] रागरहित्र, आसक्ति रहित। (प्रव.े.८७) 
मुच्चदि कम्मेहिं रागरहिदपा। 

राज पु [राजन्‌] राजा, नृप, नरेश! (निय.६७) 

राध पु [राध] इष्ट, उचित, सिद्ध। (स.३०४) ससिद्धि, सिद्ध, 
साधित ओर अपराधित ये राध के एकार्थवाची है। (स.३०४) 
शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन को राध कहते है। 

राम पु [राम] बलभद्र, बलदेव। (भा.१६०) चक्कहररामकेसव। 

राय देखो राज! (स.२२४,२२६) तो सो वि देदि राया! (स २२४) 

राय देखो राग। (स १४७प्व.चा ४७,चा.२९,ा ७२,निय.१२०, 
बो.५) रायम्हि य दोसम्हि। (स.२८२) रायम्हि(स ए.) -करणन 
[करण] रग की क्रिया, राग का आश्रय। (स.१४८) संसग्ग 
रायकरण च। -चरिय न [चरित] रागकी चेष्ट, रागका 
आचारण, राग से सेवित। (्रव.चा४७) ण णिदया 
रायचरियम्मि। -संगसंयुत्त वि [सद्धसंयुक्त] रागरूप, परिग्रहसे 
युक्त। (भा.७२) जे रायसगसजुत्ता। (भा.७२) 

राय पुं [रात्र] रत्नि, रात। (चा २२) -भत्त पुं न [भक्त] रानि, 
भोजन, रात्रि मे आहार] पोसहसच्वित्तरायभत्ते य (चा.२२) 

रासि पुंस्त्री [राशि] समूह, ठेर! (भा.२०) हवदि य गिरिसमधिया 
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रासी। (भा २०) 

ख्डिणिमि पु [अरिष्टनेमि] बाई सवे तीर्थङ्कर, नेमिनाथ। (ती भ ५) 

रितिपु [ऋषि] मुनि, साधु (भा १४३) रित्षिसावयदुविहधम्माण। 
(भा १४३) 

रुद स्त्री [रुचि] सुचि, प्रीति। (मो ३८) तच्चरुई सम्मत्त। 

र्ध सक [रुध्‌] रोकना, अटकना। (स १८७} अणाणमष्पणा 
रुधिऊण) 

हभ देखो रुध। (भा १४१) रसुभमहि मणु जिणमगगे| 

रुक्ख पु न [वृक्ष] 1 पेड़, पादप, वृक्ष। (भा १२१) क्ञाणदुढरेरहि 
भवर्क्व। 2 वि [रूक्ष] नीरस, सूखा, लिग्धता रहित। 

(बो ५१) सरीरसकारवज्जिया सुक्खा। 

सुन्व सक [रुच्‌] पसन्द, अच्छा लगना, प्रिय लगना। (मो ९६) ज 
ते मणस्स रुच्चद्‌। 

रुजा स्त्री [रुजा] बीमारी, रोग, व्याधि। (निय ६) रागो मोहो 
चिता जरा रुजा मिच्चु। (निय ६) 

ण्ण न [सुदित] रोदन, रोना। (भा १९) रण्णाण णयणणीर्‌। 

रुह वि [रौद्र] दारुण, भयङ्कर, भीषण, ध्यान का एक भेद! (पचा 
१४०.निय १२९) इदियवसदा य अत्तरुदाणि! (पचा १४०) जो 
दु अद्र च रुद च । (निय १२९) 

रुहिर पु न [रुधिर] रुधिर, रक्त, खून। (बो ३७.भा ३९) 

रूढ वि [रूढ] परपरागत, रूढ्सिद्ध। (प्रव चा ५२) तण्डाए वा 
समेण वा रूढ। 
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ख्व पुन [सप] रूप,आकार,आकृति,पुद्गल का एक गुण। (पंचा 
११६.स.३९२.प्रब.२९, निय.२७,द.१९.चा.३६.५ा.२२, 
बो.१२, शी.१५) सू्वाणि य चक्खणं। (्रव.२८) -जाद वि 
[जात्त] खूप से उत्पत्तरूप को प्राप्ता (प्रव.चा.५) 
जधजादसख्वजाद। -धर वि [धर] रूपधारी, वेशघारण करने 
वाला।जादो जघजादरूवधरो) (्रव.चा.४) -त्य वि [स्थ] रूपार्थ, 
रूपस्य।ूवत्य सुद्धत्यं ।(बो.५९) -विलूवं पुं न [विरूप] रूप ओर 
विरूप।(शी.१८) -तिरी तली शरी] सूप की शोभा, 
ख्वसिरिगविदाणं | (शी.१५) 

हवि वि [रूपिन्‌] रूपवाला,रूपी।(स.६३) -त वि [त्वे] रूपवान्‌, 
रूपीपना। जीवा ख्वित्तमावण्णा। (स.६३) 

र्म जक [रूष्‌] गुस्सा करना,करोध करना,रोष करना। (स.२७३) 
ताणि सुणिऊण रुूपदि। रूपदि (वःप्र.ए.स.२७३) रूपसि 
(व.म.ए.स.३७४) 

रु पुन [रेणु] रन, धूली। (स.२३७) -बहुल वि [बहुल] अत्यन्त 
धूलवाला, प्रचुरपूलवाला। रेणुबहुलम्मि ठणे। (स.२४२) 

रोग पं [रोग] बीमारी, व्याधि। (परव.चा.५२) रोगेण वा चधाए। 

रोच सकं [रोचय्‌] सुचना, अच्छ लगना (स.२७५, भा ८४) 
सदृहदि य पत्तेदि य रोचेदि य । (स. २७५) 

५.54 पु न रुकावट, रोक, संवर्‌। (पचा १ ६८) रोधो तस्स ण 

ज्ज 


रोय देखो रोग। (निय.४२.भा ३ ७) मनुष्य के शरीर के एक-एक 
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अगल प्रदेश मे छियानवे-छियानवे रोग होते है, शेष समस्त शरीर 
मे कितने कहे गये , यह कौन कहे? (भा ३७) -शि पु खी 
[अग्नि] रोग रूपी आग। रोयग्गी जा ण उहड्‌ देउर! 
(भा १३९१) 
रोस पु [रोष] गुस्सा, क्रोध, दरेष। (निय ६) छुहतण्टभीरुरोसो। 
रोह अक [रह्‌] उत्पन्न होना, उगना। ण वि रोह अकरो य 
महिवीढे। (भा १२५) 


ल 

लनिय वि [लम्बित] लटका हुआ। लबियहत्यो गलियवथो। 
(भा ४) 

लक् सक [लक्षय्‌] जानना, पहचानना, देखना। (चा १२.बो २०) 
तह णवि लक्खदि सक्ख। (बो २०) लखदि (व प्र ए ) लक्खिज्जई्‌ 
(वप्रएचा १२) लक्छतो (वकृप्रए) 

लक्ख बि [लक्ष्य] 1 उदेश्य, निशाना, देखने योग्य (बो २०) तह 
णवि लक्खदि लक्ख। 2 पु न [लक्ष] लाख,सख्या विशेष। 
(भा १२०) चउरासीगुणगणाण लक्वाइ्‌। 

लक्खण पु न [लक्षण] वस्तुस्वरूप, भेदक चिन्ह, सकेत, विशेषता । 
(स ६४प्रव ज्ञे ५,चा १२,बो ३७) एव पुग्गलदव्वे जीवो तह 
लक्खेणेण मूढमदी। (स ६४) 

लज्जा स्त्री [लज्जा] लज्जा, शरम, अदव। (द १३) 
लज्जगारवभएण। 


तच्छी स्वरी [लक्ष्मी] सम्पत्ति, वैभव । (भा.७५) 

लड सक [लभ्‌] पराप्त करना। (निय.१५७.द.२४) सदधूण भि 
एव्को। (निय १५४७) 

लद्धं वि [लब्ध] प्राप्त, प्रत्यक्ष किया, उप्व्य। (ष.६१, 
पवा.१०६) -नुद्धि ती [वुद्धि] बृद्धि को प्राप्ता भयाभ 
लद्धवुद्धीणं। -सहाव पु [स्वभाव] स्वभाव कौ प्राप्त! (परच.१६, 
प्रव जे.२६) तह सो लद्धसहावो! (4.१६) 

लदधि खी [तच्धि] 1 सामर्थ्य, क्षयोदरम, योग आदि मे उपसश्च 
होने वाली शविति। (निय १५६, सो.२४) णाणाविहे धवे तरी। 
(निय, १५६) काल, करण, उपदेश, उपशम भौर प्रागर्धं ये 
पाच तच्धिया ह! कालाईलद्धीए, अष्फ परमष्पसो एवरि) 
(मो.२४) 2 लाभ, प्रापि, उपलच्धि] पेससणिद्ा अक्षदलपिः 
समा। (वो.४६) 

लन सक [ल्‌] प्राप्त करना, उपत्तव्य करना! (धंचा.१०२, 
भा ७५) लक्मति दव्वसण्ण} (पचा १०२} 

लभ सक [सभ्‌] प्राप्त करना, उपलव्य करना! (प्रवते १९, 
भा ८७) पाडून्माव सदा लभदि। (रव े.१९) लभदि (व.प्र.ए.) 
लेह (वि.[आ.म व भा ८७) 

लय पृ [लिय] नाश, तिरोभाव, विनाश। (्रव.८१) गोहो सुल 

जादि तस्स लये। (प्रव ८०) 
लव सकं [लप्‌] बोलना, कहना] (भा ३८) 
लबिय वि [लपित] कथित, उपदिष्ट) (भा.३९) 
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लवण न [लवण] नमक, लवण । (शी ९) खंडियलवणलेवेण। 
लद देखो लभ। (पचा २८.स १८६प्रव ७९,द ५, ६,चा ४१, 
भा ७२, बो १९, मो १२) लहदि (व प्र ए पचा २८) एव लहदि 
त्ति णवरि ववदेस। (स १४४) लहु [तहे 
(व प्र ए स १८९. सू १६) लहति|लहते(व प्र व चा ४०,४२) 
लहिदु (हि कृ स २०४} 
लहु वि [लघु]1 छोटा, थोडा, अल्प। (प्रव चा ७५.भा ६०} 
लहुणा कालेण प्पोदि। (प्रव चा ७५) 2 शीघ्र ल्दी। (चा ४५) 
लहु चउगइ चद्ऊर्ण) 
लिग न [सिद्ध] चिन्ह, लक्षण, पररूप, प्रतीक, वेश] (पचा ९, 
स ४०८.प्व ८५. १९.द १८शी २ भा ६) णाणतरिदेहं 
लिगेहिं। (पचा १२३) जिणलिग धारतो। (लि १४} -ग्हण ने 
[ग्रहण] वेशधारण,चिह्लग्रहण। (प्रव चा १०,शी ५) विगग्गहणं 
च दसणविसुद्ध! (शी ६) -दसेण न [दबनि] लिङ्ध दर्शन । (द १८} 
लिगदसण णत्थि। -पाहुड न [प्राभृत] लिङ्धग्राभृत, प्रन्थविशेष। 
(लि २२) इय लिगपाहृडमिण। -मत्त पु [मात्र] लिन्न मात्र 
(लि २) -ल्व पु [रूप] लिङ्ग रूप,मुनिवेश (लि ४,७,१५) 
पुढवीओ खणदि लिगरूवेण। (लि १५) -विवाई वि [व्यवायी] 
वेशधारण कर छल करने वाला, मुनिवेश को नष्ट कटने वाला। 
(लि १२) मायी लिगविवाई्‌। 
लिगि वि [लिङ्गिन्‌] धर्म के वेश को धारण करे वाला, 
(सू १३.ा ४८,लि ३) पावदि लिगी णरयवास। (लि ११। 
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-भाव पु [भाव] लिद्गीभाव। उवहसदि लिगिभावं। (लि ३) -रूव 
पु [रूप] लिङ्धी का रूप।(लि ६) 

लिप अक [लिप्‌] लिप्त होना, आसक्त होना (सू.२४१, 
भा १५३}लिष्पदि कम्मरएण दु।(स २१९) लिणदि 
(वप्रएस २१९) लिप्पति (वप्रबस २७०) 

चुक्व पु [रूक्ष] रूक्ष,रूखा,सिग्धता से रहित। (प्रव जञे.७) 
णिद्धो वा लुक्खो वा! (प्रवज्ञे,७१) णिद्धा वा सुक्खा वा) 
(प्रव ज्ञे ७२} -त्त वि [त्व] रूक्नत्व, रूक्षता! (प्रव ञे ७२) 

लुण सक [सू] छेदना, काटना। (भा १५७) 

सुद्ध वि [बुब्य] लोभी, लम्पट, लोलुप। (शी २१) -विस पु [विष] 
लोभी को विष। (शी २१) जह विसयलुद्धविसदो। 

लुल्ल वि दि] लूला, खन्भ, लगडा। ते होत्ति लुल्लमूआ। (द १२) 

ले सरक [ला] सेना, ग्रहण करना। (घर १८, मो २१) जह लेड 
अणवहुय। (सू १८१ लेवि {अपस्कृ मो २१) 

लेब पु [लेप] लेपन, उवेटन, मालिश, मल्हम। (शी ९ प्रव चा. 
५१)कव्यदु सेवो जदि वियप्म। (प्रव.चा ५१) 

लेस्सा स्त्री लिश्या] आत्मा का परिणाम विशेष] कषाय से 
अनुरन्जित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते है! सजमदसणलेस्सा 
(बो ३२) कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्य, ओर शुक्ल ये छह 
लेश्या्ये है। 

लोच/लोग पु [लोक] 1 लोक, ससार, जगत्‌। जहा जीव, अजीव, 
घर्म, अधर्म, आकाश, ओर काल ये छह द्रव्य पाये जाते है] 
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(पचा ३,प्रव ६१,दवा २) सो चेव हवदि सोओ। (पचा.३) -उत्तम 
वि [उत्तम] लोकमे उत्तम। (ती भ ७) -ओगाढ वि [अवगाढ] 
लोक मे व्याप्त। (पचा ८३३) लोगोगाढ पुट (पचा ८३) -सदाव 
लोकस्वभाव। सोगसहाव सुणताण। (पचा ९५)2 लोग,मनुष्य, 
जन! (स ५८, १०६) लोगा भणति ववहारी। (स ५८) 
लोगिग वि [लौकिक] लोकसम्बन्धी, सासारिकं | 
(प्रव चा ५३,६८,६९) -जण पु [जन] लौकिक मनुष्य 
(प्रव चा ५३,६८) 
लोच पु [लौच] केशो का निकलना, उखाडना) (प्रन चा ८) 
लोभ पु [लोभ] लालच, तृष्णा] (पचा १३८) लोभौ व 
चित्तमासेज्ज। 
लोय देखो लोज। (पचा ८७,स ९.प्र ३३, निय ४८, भा ३६, 
मो २७) समओ सव्वत्य सुरो लोए। (स ३) -जगग न [अग्र 
लोक का अग्रभाग। (निय ७२,१८२) जह लोयगगे सिद्धा। 
(निय ४८) -अलोय पु [अलोक] लोक ओर अलोक। 
(निय १६६,ा १४९) -आयास पु न [आकाश] लोकाकाश। 
(निय ३२,३६ ) -प्दीवयर वि [प्रदीपकर] लोक को प्रकाशित 
करने वाले। (स ९,प्रव ३३) भणति लोयणदीवयरा।-ववहारविरद 
वि [व्यवहारविरत] लोक कै व्यवहार से रहित। लोयववहार 
विरदो अपा (मो २७) -विभाग पु [विभाग] सोक का अश। 
(निय १७) लोयविभागेसु णादव्वा। 
ललोयतिय पु [लौकान्तिक)] लौकान्तिक देवदेवो की एक जाति 
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(मो ७७) -देवत्त वि [दिवत्व] लौकान्तिके देवपना! (गो.७७) 

लोल अक [लुट्‌] लोटना। (भा ४१) 

लोल वि [लोल] लम्पट, लुब्ध, आसक्त, चपल। (पचा.१३९५ ~दा 
वि [ता] लोलुपता, चपलता। कालुस्तं लोलदा य षि्तएवु। 
(पचा १३९) 

लोलित्त वि [लोलित] लोटता हुआ, तोटने वालाम््पत्िते, 
चलित। असरईमन्छम्मि लोलिओ सि तुम । (भा ४९) 

लोह 1 देखो लोभ । (स.१२५. निय.८ १, वो.५, चा ३३) -उदयुत 
[उपयुक्त] लोभयुक्त। (स १२५) लोहुवयुत्तो हवधि लोहे! 2, 
पु न [लोह] लोहा, धातु विशेष] कदमगन््े जहा लो! 
(स २१९) 


व् 

व॒ अ [ववा] 1 अयवा,या,ओर,तथा,पादूर्तिं अव्यय। 
(पचा ११, स.१४७, निय ५७, प्रव ७०) उप्पत्ती व विणामो। 
(पचा ११) 2 अ [वत्‌] जैसा, तरह। 

वद्सेसिय न [वैशेषिक] कणाव-वर्शन, गत विशेष! {शी.१६) 
वायरणछदवडदसेसिय। 

वद सकं [वन्द] वन्दना करना, प्रमाण करना, नमन करना। 
(रव ३द २८.मो ९३भा १,चा.१.स २०.वो.१)वदामि य 
वटृते। (प्रव ३) वदए (वप्रएमो९२) वदभि|वदामि 


॥ 
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(वउएप्रव ३, द २७,२८) वदेव उणएमो ९३) वदिज्ज 
(वि [आप्रएद ३६) वदिज्जडइ(क वप्र ए द २७) वदित्वो 
(विकृप्रएदर) वदत्त (सकूबो वदितत 
(सकृचा१.स र) 

वदण न [वन्दन] प्रणाम, नमन, स्तवन।| (प्रव चा ४७) 
वदणणमसणेहि) (प्रव चा ४७) 

वदणिज्ज वि [वन्दनीय] वन्दना करने योग्य, प्रणाम करने योग्य। 
(मू २०) सो होदि हु वदणिज्जो य। (सु २०} 

वदणीम/वदणीय वि [वन्दनीय] वन्दनीय, पूजनीय, पूज्य 
(स ११,१२.बो १०,द २३) सो होइ वदणीओ। (सू ११) 

वदिञ/वदिद/वदिय वि [वन्दित] अर्चित, पूजित। (स २८, 
पचा , प्रव १, भा १) वदिदो मए केवली भयव | (स २८) 

वस पु [वश] वंस, वेणु। (स २३८, २४३) तालीततकयनी 
वसपिंडीओ (स २३८) 

वक्क न [वाक्य] वचन, शब्द, पदावली । वह पवसमूह निसपे 
श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। (पचा.१) 
तिहूवणदहिदमधुरविसदवक्काण। (पचा १) 

वग्ग पुं [वर्ग] सजातीय समूह, प्रभाग, दल। (स ५२, प्रव ४) 
जीवस्स णत्थि वग्गो (स ५२) 

वच न [वचस्‌] वचन, वाणी,भाषा। (बो ४२, निय ६७) गति 
सत्री [गुप्ति] वचनगुप्ति। परिहारो वचगृक्ती। (निय ६७) 
वचि स्त्री [वाच्‌] वाणी, वचन। (पचा २५, भा ६३) 
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-गोचर/गोयर पु [गोचर] वचन का विषय, वचन के प्रारा यम 
करने योग्य] ते होति भिण्णदेहा, सिद्धा वचियीरदमदीष्य) 
(पचा ३५) 

वच्च सक [वच्‌] 1 कहना, वोलना। कह ते जीणो त्ति व्यति 
(स ४४) 2 सक [रज्‌] जाना, गमन करना [ (वि.६,९) ४१६ 
णरय पाओ। {लि ६) 

वच्छल्त न [वात्सल्य] सेह, अनुराग, प्रेम, भग्यस्त्वं दा ४ 
अङ्ग, सोलह कारण भावना का एकं भेद! (स.२२५., गा ११, 
बो १६) जो जीव आचार्य, उपाध्याय ओर साघु के प्रति स्पा 
मोक्षमार्गे मे वत्सलता करता है, वह वात्सल्य भे यु ६। 
(स २३५) -त्त।/दा [त्व ता] वत्सलत्व, वत्सलता, लेपना) 
(स २३५, प्रव.चा.४६) -भावयुद वि [भावयुत] वात्स्य्भाप मे 
युत, वात्सल्यसहित। (स २३५) 

वज सक [बर्‌] जाना, गमन करना। णिच्वाणपुरं वदि धीरो, 
(पचा.७०) 

वज्ज सक [वर्जय्‌] त्याग करना, छोढ्ना। (स.१४८, ९४९, 
निय १२९, चा०१५) वज्जेदि (वप्र ए स.१४८, निय. १३०) 
वन्जति (वप्र वस १४९) वज्जहि (वि|आम.एचा १५) 
वज्जहि णाणे विसुद्धसम्मत्ते। (चा १५) 

वज्ज पु न [वज्ज] हीरा, पत्थर विशेष! जहरयणाण वज्ज 
(भा ८२) 


वज्नण न [वर्जन] परित्याग, परिहार) अणत्यददस्स वन्ण 
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विदिय। (चा २५) 
वज्जर सक |कथय्‌] कहना, बोलना। (भा ११८} 
वज्जरिय [कथित] कहा हुआ, उपदिष्ट, कथित, प्रतिपादित 
सखेवेणेव वज्जरिय। (भा ११८) 
वज्जिज्ज वि [वर्जित] छोडने योग्य,निषिद्ध। (निय १५६) 
वज्जिद/वज्जिय वि [वर्जित] रहित, हीन, परित्यक्त । 
(निय १५,९ ,बो ३६,५१) सरीरसस्कारवज्निया स्क्वा। 
(बो.५१) 
वज्ञ सक [बन्ध्‌] बाघधना, जकडना, पकडना, नियन्त्रण करना। 
(पचा १४९, स १६९, ३०१-३०३, प्रव शे ८४) वन्दि 
(व प्र ए स १७२, प्रव ज्ञे ७४१ वज्खए (व प्र ए स १६८,१९५ 
वञ््ञामि (व उएस ३०३) वज्छरेज्न (वि |आउएस ३०१) 
वज्डिदु हेकृस ३०२) वज्छति (वप्र ब पचा १४५९, 
प्रव ज्ञे ८६) तेसिमभावे ण वन्ति (पचा १४९) 
वट सक [वृत्‌] 1 वर्तना, होना, प्रवृत्त करना, प्रेरित करना! 
(स ३०५.्रव २७.निय ८४,सू २) वद्दि (वट्ृद्‌| द 
(व प्र ए प्रव २७, निय ८४, स ३०५) वट्दे (वप्र ए स ६९) 
वदु (वि |आ प्र एश्रव चा २१,६१) वट्रत (व कृ स ७०,२५६) 
वट्दि तह णाणमत्येसु] (प्रव ३०) 2 आचरण करना, धारण 
करना। वदतो बहुविहेसु जोगेसु। (स २४६) 
वटर वि [वृत्त] गोल, वर्तुल। वद्ेषु य खडेसु य| (शी २५) 
वडण न [वर्तन | विद्यमान, स्थित, अवस्थित। (प्रव चा ९३) वटरण 
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वत्य पुं न [वस्र] कपड़ा, परिधान। (.१५७ द.२६, सू*९९, 
बो ४५, भा.४) वत्यस्सं सेदभादो। (स.१५७) -गावरण न 
[आवरण] वस्र का पर्दा] (पू.२२) वत्यावरणेण जद! 
(मू.२२) -खंड पु न [खण्ड] षस्त का भाग, विना सिता वस््र। 
(व.चा.जःवृ.२०) -धर वि [धर्‌] वस्त्रधारी! णवि स्रिज्ञड 
वत्यधरो! (सू.२३) -दिद्ीण वि [विहीन] चसन रहित। 
वत्यविहीणो वि तो ण वंदिज्ज] {द.२६) 

चत्यु न [वस्तु] पदार्थ, द्रव्य, सामग्री, सम्पत्ति! (स.२६५, 
प्र चा.५५) दिट्धा प्गदं वल्धू। (व चा.६१) -विपेसपुंनं 
[विशेष] षदार्थं॒विशेष। वत्युविसेसेण फलदि विवरीद। 
(प्रव चा.५५) 

वद एक [वद्‌] कहना, बोतना। (सः४३.निय.६३) परमप्पारणं 
वदति दुम्मेहा। (स.४३) 

वद पुन प्रत] नियम, धार्मिक प्रतिा। (स.१५२, प्रव.चा.५६, 
निय ११३, भा.८३, चा.२२, वो.१७) वदणियमाणि धरेता! 
(स.१५३) 

वदि स्त्री [वाच्‌] वाणी, वचन। (निय ६९) मोणं वा होई वदिगृ्ति 
-गृत्ति स्त्री {गुप्ति| वचनगुप्ति।असत्यादिके सरे निदृत्ति अयवा 
मौन रहना वचनगपति है। (निय.६९) 

वदितत वि [व्यतिरिक्त] भिन्न, वियुक्त! (निय.१९,३८. द्रा.७)} 
विहावगुणपज्जएहं वदिरित्ं। (निय.१०७) 

वदिवदद वि [व्यतिपतत] मन्दगति से परिणमन्‌ करने वाला, मन्द 
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वि सव्वकालेसु। (प्रव चा ९३) -लक्छन [लक्षण] वर्तनासक्षण। 
वटरणलक्खो य परमद | (पचा २४} 

वह्णा स्त्री [वर्तना] वर्तना, परावर्तन, आवृत्ति। (प्रव चा ४२) 
कालस्स वदणा से। 

वडढमाण पु [वर्धमान] भगवान्‌ महावीर का एक नाम .वर्धमान। 
पणमाणि वड्ढमाण। (प्रव १ 

वणं न [वन] जङ्गल, अरण्य, वन। (निय १२५ २१) -वास पु 
वास] वनवास, जद्धल मे निवास। कि काहदि वणवासो। 
(निय १२४) 

वणण्फदि पु [वनस्पति] वृक्षविशेष, वृक्ष आदि। (पचा ११०) 

वणिज्ज न [वाणिज्य] ˆ व्यापार। (लि) 
किसिकेम्मवणिज्जजीवघाद च। 

वण्ण पु [वर्ण्‌] वर्ण, रद्ञ। (पचा २४, स ५०, प्रव ५६) जीवस्स 
णत्थि वण्णो | (स ५०) 

वण्णि/वण्णिद/वण्णिय वि [वर्णित] प्रतिपादित, वर्णन किया 
गया। (स १९८) आकारओ वण्णिओवे या! (स २८३) 

वत्त सक [वद्‌ | कहना, बोलना। (स २५) तो सत्तो वत्तु जै। वत्तु 
(हे कृ स २५) 

वत्तव्व न [वक्तव्य] वचन, कथन, वाणी। (स ३५३, ३९०) 
ववहारणयस्स वत्तव्व¡ (स १०७) 

वत्तीस वि [द्वात्रिशत्‌] वत्तीस, सख्याविशेष। वेणद्रया होति 
वत्तीसा। (भा १३६) 
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गति से गमनं करने वाला। (भरव ज्ञे.४६,४७) वदिवददो सो 
वट्ुदि। (प्रव ज्ञे ४६) 

वय देखो 1 वद (वचन) | -गत्ति स्त्री [गृप्ति] वचनगुप्ति। 
(चा ३२) 2 देखो वद (त्रत)! (बो २५) वयसम्मत्तविसुद्धे। 
(वो.२५) -सदहिय वि [सहितः त्रत सहित! (भा ८३) 3 पं 
[व्यय] क्षय, नाश। (्रवश्ञे३,४) 4 पु न [वयस्‌] उम्र, 
अवस्था, आयु (प्रच चा ३) 

व्य अक [व्यय] नष्ट होना, क्षय होना] (प्रव ज्ञे १९१) पज्जाओ 
पज्जओ वयदि अण्णो (प्रव ज्ञे.११) 

वयण पु न [वचन] वचन, कथन, शब्द (पचा १४८, स॒ ३००, 
प्रव ३४,निय ३, भा १०७) जोगो मणवयणकायसभूदो। 
(पचा १४८) -उच्वारण न [उन्वारण | वचन का कथन 
(निय १२२) -मय वि [मय] वचनमय। (निय १५३) वयणमयं 
पडिकमण। (निय १५३) -रयणा स्री [रचना] वचनो की 
रचना। (निय ८३) मोत्तूण वयणरयण। (निय ८३) -विवाद प 
[विवाद] वचनं सम्बन्धी विवाद, जबानी लडाई, वाक्युदध! 
(निय १५६) तम्हा वयणविवाद। (निय १५६) 

वर [वर] क्षेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट} (निय ११७, भा.१०९, मो २५) 
-फारणन [कारण] श्रेष्ठ कारण] (भा ७९) -खमास्त्री [क्षमा] 
उत्तम क्षमा! (भा १०९) वरखमसलिलेण सिचेह। (भा.१०९) 
-णाणि वि [ज्ञानिन्‌] उत्कृष्ट ज्ञानी, श्रेष्ठ जानकार। (द ६) 
वरणाणी होति अद्रेण। (द.६) -तव पु न [तपस्‌] उत्तमतप, 
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उत्कृष्ट तपश्चर्या। (निय ११७) वरतवचरण महेसिण सवव| 
(निय ११७) -धवण न [भवन] उत्तम भवन। (द्वा ३) -भावपु 
भाव | उत्कृष्टभाव। (भा १५२, १६२) खणति वरभावसत्थेण। 
(भा १५२) -वय पुन [त्रत] उत्तमव्रत, श्रेष्ठ प्रतिज्ञा। (मो २५) 
वरवयतवेहि समग्गो। (मो २५) -सिद्धिसुह न [सिद्धिसुख] 
उत्तनसिद्धिरूपी सुख । (भा १६१) पत्ता वरसिद्धिसुह। 
(भा १६९१) 

वरि पु [वरिष्ठ] अतिश्रेष्ठ, अतिदृष्ट। (प्रवजवृ २२) त 
सव्वद्रवरिद इदु 

वल पुन [बल] सैन्य, सैना, शक्ति। (स ४७) -समुदय पु 
[समदाय] सेना समूह, शक्ति का भडार। एसो वलसमुदयस्स 
आदेसो। (स ४७) 

बल्लह वि [वल्लभ] प्रिय, लेही, पति। देवा भवियाण वल्लहा 
होति! (शी १७) ८ 

ववगदं/ववगय वि [व्यपगत दूर किया हुञा, विसर्जित, हटाया 
हआ, रहित। (पचा २४, निय ५, बो २४) ववगदपणवण्णरसो। 

ववदिस सक [व्यप+दिश्‌] कत्ता, प्रतिपादन करना। (स ६०} 
णिच्छयद्रण्टू ववदिसति। (स॒ ६०) 

ववदे धुं [व्यपदेश] कयर्न प्रतिपादन। (पचा ५२, स १४४, 
निग्र २९) कालो त्ति य ववदेसो। (पचा १०१ 

ववसाञ/बवसाय पु [व्यवसाय] उद्यम, प्रयल। (पस २७१, 
निय १०५) बुद्धिववसाओ वि। (स २७१) 
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ववसायि वि [व्यवसायिन्‌] उद्यमशील, व्यवसायी। (निय. १०५) 
सूरस्स ववसायिणो। 

ववहार पु [व्यवहार] 1. नय विशेष, वस्तुपरिजान का एक 
दृष्टिकोण} (पचा ७६.स.४८.प्रव.जे.९७.निय.१३५.मो ३२, 
द.२०) व्यवहार अभूतार्थ है! (स.११) -णम/णय पु नय] 
व्यवहारनय। (स.२७२, निय.४९) ववहारणयो भासदि। 
(स.२७) -देसिद वि [देशित व्यवहार से कथित, व्यवहार से 
प्रतिपादित।ववहारदेसिदा पण। (स.१२) -भासिब वि [भाषित 
व्यवहार से कथित ।ववहारभासिएण उ! (स.३२४) 2 गणित, 
एक संख्या का मापक (व्यवहारपल्य) ,जीवों की सख्या का मापक 
(व्यवहार राशि) । ववहारणायसत्येषु! (शी १६) 

ववहारि पु [व्यवहारिन्‌] व्यवहारी, व्यापारी, व्यवहार क्रिया मे 
लीन। लोमा भणति ववहारी। (स ५८) 

बवहारि वि [व्यावहारिक] व्यवहार सम्बन्धी, व्यवहार कुशल । 
(स.४१४) ववहारिओ पण णओ। (स.४१४) 

ववहारिण पु [व्यवहारिन्‌] व्यवहार क्रिया प्रवर्तक! (प्रव.चा.१२) 

वस अकं [वस्‌] रहना, निवास करना! (भा.४०) 

वसह पु [वृषभ] उत्तम, श्रेष्ठ, प्रमुख, आदिनाय का एकं नाम| 
(मूणिवरवसहा णि इच्छति। (बो ४३) 

बसिञ वि [वषित] रहा हुआ, स्थित रहा। (भा १७, २१) उयरे 
वसिओसिविर। (भा ३९) 

वसि पु [वशिष्ट] एक मुनि का नाम। (भा.४६) -मुणिपु [मूनि] 
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वशिष्ठ मुनि। अण्ण च वसिद्धमणी । 

वसिद देखो वसिञअ। (बो ४१) भीमवणे अहव वसिदो वा! 

वसुदा स्ी [वसुधा] पृथिवी, धरती, भूमि। (लि १६) 

वह सक [वह्‌] धारण करना, ले जाना, ढोना। (निय ६०) 
चारित्तभर वहतस्स। (निय ६०) वहत (व कृ ) 

वह पु स्त्री [वध] घात, हनन। पाणिवहेहि महाजस। (भा १३४ 

वा अ |वा] अथवा,या,तथा,ओौर,भी,यदि,पादपूर्तिं अव्यय। 
(पचा ५८, स॒ १९४, प्रव ९, निय ३९.बो ४१) गुणपज्जयासय 
वा| (पचा १०) 

वाञ सक [वाजय्‌] बजाना। (लि ४) वाय वाएदि लिमरूवैण। 

वाउ पु [वायु] पवन, हवा, वात, वायुकायिक जीव विशेष। 
(पचा ११०, प्रव ज्ञे ७५) वाउवणप्फदिजीवससिदा काया। 
(पचा ११०) 

वाछा स्त्री [वान्छ] इच्छा, आकाक्षा। (निय ५९) -भाव पु [भाव] 
इच्छा का भाव। (निय ५९) 

वाणी स्त्री [वाणी] वचन, वाक्य देहो य मणो वाणी। (प्रव जे ६९) 

वाद पु [वाद] शास्त्रार्थ, कहना, मत। कलह वाद जूवा। (लि ६} 

वादर [बादर] स्थूल, मोटा, नामकर्म का एक भेद । (पचा ९४, 
स ६५) वादरसुहुमगदाण। (पचा ७६) 

वाघा/बाहा स्त्री [बाधा] व्यवधान, व्याघात, रुकावट । (प्रव ७६) 
-सहिद वि [सहित] बाधासहित।सपर वाधासदहिद। (प्रव ७६) 

वामोह पु [व्यामोह] मूढता, भ्रान्ति। गारवमयरायदोसवामोह। 
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(मो.२७) 

वाय पु [वाज] शब्द, आवाज, वा्यविशेष। वाय वाएदि लिगरूवेण | 
(लि ४) 

वायरणन [व्याकरण] व्याकरण, शास्त्र विशेष। (शी.१६) 

वायाम पु [व्यायाम] कसरत, शारीरिक श्चम। (स २३७) करेदि 
सत्येहि वायामं। (स.२३७) 

वार पु [वार] अवसर, बेला। वार एकम्मि य जम्मे। (शी.२२) 

वारणन [वारण] निषेध, रोक, निवारण |सुहमसुहवारण किच्चा। 
(निय.९५) 

वालण न [ज्वलन] जलाना, दग्ध करना। (भा.१०) 
णणृत्तावणवालण। (भा १०) वाल्लण मे व्यन्जनकानोपहो 
गया है। 

वालुम/वालुय स्री [बालुका] बालू, रेज, रज, धूली! (द ७) 
-वरण पु [वरण] बालू का पल, रेत का सेतु कम्म वालुयवरण | 
(द ७) 

वावार पु [व्यापार] नियोजन, संलग्नता, प्रक्रिया। (प्रव ६४, 
निय ७५. ४५) वावारो णत्थि विसयत्य। (प्रव ६४) -विष्य- 
मुक्क वि [विप्रमुक्त] इन्द्रियो की प्रवृत्ति से सर्वथा रहित 
वावारविष्पमुक्का! (निय ७५) 

वावीस वि {दवाविंशति] बाईस, सख्याविशेष। (बो ४४, सू १२) 
-परिसह/परीसह पु [परीषह [पीडा,बाधा।जे वावीसपरीसह- 
सहति। (सू. १२) 
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वास पु न [वर्ष] 1 वर्ष, साल। वास्ससहस्सकोडीहिं (द ५) 2 पु 
[वास] निवास, स्थान विशेष, रहने की जगह। (भा ४६) -गण 
पुन [स्यान] निवास स्थान। सो ण वि वास्ठणो] (भा ४६) 

वाहण पु न [वाहने] रथ आदि वाहन । {द्रा ३) 

वाहि पु स्री [व्याधि] व्याधि,षीड़ा,कष्ट[जरवाहिदुक्वरहिय। 
(बो २३६) 

वाहिर वि [बाह्य] बाहर, बाह्य}! (भा ७) -गथचाम वि 
बाह्यपरिग्रह का त्याग, बाह्य परिग्रह से रहित। (भा) 
-णिग्गय वि [निर्ग्रन्थ] बाह्य निर्ग्रन्थ! (भा ७) 

वि अ [अपि] अपि,भी,ही,ओौरभी,प्रतिपक्षता,पादपूर्तिं अव्यय। 
(पचा ४१,स ४प्रव चा २४, निय १०४, द १३,सू ४, चा १०, 
बो २१, भा ९५, मो ९७, शी ६, लि १४) जह णाम को वि 
पुरिसो। (स १७) 

विअ सक [विद्‌] जानना, कहना।(भा २,स २३९०} गुणदोसाण 
जिणा ्विति। (भा २) 

विमाण सक [वि+ज्ञा] जानना, मालूम करना। (स २९३) 
विआणओ अप्पणो सहाव च| 

विआणिञ व [विज्ञात] जाना हुआ, विदित, ज्ञात। (स २९३) 

विडल वि [विपुल] प्रभूत, प्रचुर, विशाल। (बो ६१, भा ७५) 
चउदसपुव्वगविउलवित्यरण। (बो ६१) 

विडव्विय वि [वैक्रियिक] वैक्रियिक शरीरीःविक्रिया कऋद्धिधारी, 
शरीर का एक भेद। (भा १२९) इडिढिमतुल विउव्विय। 
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(भा १२९) 

विगोय/दियोग पुं [वियोग] विरह, वियोग। (स.२१५, भा.१२) 
-काल पु [काल] वियोग का समय। सुरणिलषएु 
सुरच्छरविओयकाले। (भा.१२) -बुद्धि स्त्री [बुद्धि] वियोगबुद्धि। 
(स.२१५) विओगबुद्धीए तस्स सो णिच्च! 

विट न [वृन्त] फल-पत्रादि का बन्धन! (स.१६८) जह ण फल्‌, 
वज्ञए विटे (स १६८) 

विकध न [विकथ] विकथन, बुराकयन। (प्रव चा.१५) णेच्छदि 
समणम्हि विकधम्हि। (प्रव.चा.१५) 

विका स्त्री [विकथा] विकथा, प्रमाद का एक भरेद। (चा.३५, 
भा.१६) चउविह विकहासत्तो। (भा.१६) स्त्री कथा, राजकथा, 
चोरकथा ओर भोजनकथाये चार विकथा है। (निय.६७) 

विगडि स्री [विकृति] विकार, विकृति, रागद्वेष आदि विकार। 
(निय.१२८) विगर जणेदिदु। 

विगद्र वि [विमत] रहित, नाश को प्राप्त। (प्रव.१४,१५) 
-मावरण पु न [आवरण] आवरण रहित। (प्रव १५) -राग पु 
[राग] रागरहिते। (भ्रव.१४) संजमतवसजुदो विगदरागो। 
(प्रव १४) 

विगम पु [विगम] विनाश, व्यय। विगमुपपादधुवत्त। (पचा.११) 

विग्गह पु [विग्रह] 1 आकृति, आकार। 2. शरीर, देह। 3. मोड, 
टद, वक्र। 4. अलग-अलग होना, टूट जाना, बिखर जाना! 

विर्व पु न [विघ्न] उन्तराय, आत्सशक्ति का घातक कर्म, कर्मका 
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एक भेद। 

विचित्त सक [वि-+चिन्तय्‌] विचार करना, सोचना। (मो ८२, 
द्रा३८) विचितत (वकृमो ८) विचितेज्ो 
(वि [आम ए द्वा ३८) जीवो सो हेयमिति विचितेज्जो। (द्रा ३८) 

विचित्त वि [विचित्र] विविध,नाना प्रकार, अनेक तरह का। 
(प्रवे ४७, निय १२४) अत्य विचित्तविसम। (प्रव ४७} -उचवाम 
पु न [उपवास] नाना प्रकार के उपवास । (निय १२४) कि काहदि 
विचित्तउववासो। (निय १२४) 

विच्छिण्ण वि [विच्छिन] 1 पृथक्‌ हुआ, अलग हुमा, वियुक्त, 
नष्ट हुआ | (प्रव ७६) विच्छिण्ण बधकारण विसम। (प्रव ७६) 2 
विभक्त,भेदयुक्त। (पचा ५६) बहुसु य अत्सु विच्छिण्णा। 

विच्छिय पु [वृश्चिक] विच्छ्‌, जन्तु विशेष। विच्छियादिया कीडा| 
(पचा ११५) 

विच्छेयण न [विच्छेदन] विभाग, पृथक्करण, वियुक्त, अलग। 
(भा १० ) 

विजह सक [विहा] परित्याग करना, छोड़ना। (पचा ७) सग 
सभाव ण विजहति। (पचा ७} 

विजाण सक [वि+ज्ञा] जानना, मालूम करना, समञ्नना। 
(निय १५१, स १६०, प्रव २१, पचा १६३) सो ण विजाणदि 
समय। (पचा १६७) विजाणदि (व प्र ए स १६०, पचा १६७} 
विजाणति (वप्रबप्रव ४०, पचा ११६) विजाणीहि 
(वि |आ म ए निय १५१) बदहिरणा इदि विजाणीहि। 
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विजुद वि [वियुत] रहित, हीन। (पचा.३२) 

बिजुज्ज वि [वियुज्य] खिरते हुए, दते हुए, रदित। (प॑चा.६७) 
काले विजुज्जमाणा। 

विज्ज अक [विद्‌] होना, रहना, अस्तित्व होना। (पचा.१६७ 
स.२०१, प्रच १७, निय.१७८, सू.२६) रायादीणे तु विज्जवे 
जस्म। (स.२०१) विन्जदि [विज्जदे (व प्र ए.प्रव जे.५०, 
पचा. १६७) विज्जते (व.प्र.ब.पचा.४६) 

विज्जा स्त्री [विद्या] विद्या, शस्त्रज्ञान, यथार्थज्ञान, तपश्चर्या से 
होने वाली सिद्धि विशेष] (स.२३६) -रह पुन [रथ] विद्यार्य। 
(स.२३६) विज्जारहमारूढो] 

विज्जावच्च न वियावृत्य] सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति, सोलह 
कारणभावनाओं का एक भेद। विज्जावच्चं दस्वियप्प ¦ 
(भा.१०५) 

विणञ पु [विनय] आदर, सम्मान, शिष्टाचार, विनय, सोलह 
कारण भावनाओं का एक भेद । (रव चा.२५, चा. ११) वच्छनल्लै 
विणएण य। (चा.११) विनय का उल्लेख तप के भेदो मे आता है, 
व्ह उसके चार भेद किये है-ज्ञानविनय, दर्शनविनय, 
चारित्रविनय एवे उपचार विनय। 

विण वि [विनष्ट] विनाश को प्राप्त, सुप्त, ध्वस्त, उच्छिन। 
(पचा-१८) उप्पण्णो य विणड्धो 

विणय देखो विणञ। (प्रव.६६, बो.१६, भा.१०४) -संजुत्त वि 
[सयुक्त] विनय से युक्त। सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो! (बो.२१) 
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विणस्स अक [वि+नश्‌] नष्ट होना, ध्वस्त होना। (स ३४५, ३४६) 
विणस्सए णेव केचि दु जीवो! (स ३४५) 
विणा अ [बिना] विना, सिवाय, वगैर।(पचा२६,स८ 
प्रव १०) दव्वेण विणा ण गुणा (पचा १३)अत्थो अत्य विणेह 
परिणामो) (प्रव १०) यहोँ क्रमश दोनो सन्दर्भोमे तृतीया ओर 
द्वितीया के योगमे विणा का प्रयोग हुआ है। 
विणास सक [वि+नाशय्‌] ध्वस करना, नष्ट करना, क्षय करना! 
(सू ४, शी २,२१) ण विणासद सो गजो वि ससारे। (मू ४) 
विणासदि (वप्र ए शी २१) विणासति (वप्र बशी र) 
विणास् पु [विनाश] विध्वस, क्षय, नाश। (पचा ११, स १४५, 
प्रव १७) एव सदो विणासो। (पचा ५४} 
विणासग वि [विनाशक] नाश करने वाला, क्षय करने वाली। 
(मो ६१) मोक्छपहविणासगो साहू। (मो ६१) 
विणिग्गह सक [विनि+ग्रह] निग्रह करना, रोकना, वश करना। 
(स ३७५-३८१) ण य एड विणिग्गहिदु। (स ३७५) विगिगि 
(हे क्‌ स ३७५) 
विणिच्छम पु [विनिश्चय] निश्चय, निर्णय, परिज्ञान। (स ३६५) 
विणिच्छओ णाणदसणचरित्ते। (स ३६५) 
विण्णाण न [विज्ञात] ज्ञान, बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, समञ्च | (पचा ३७, 
स.२७१) अज्छवसाण मई य विण्णाण। (स २७१) 
विण्णाद वि [विज्ञात] जाना गया, समञ्चा हुआ। जीवमजीव च 
हवदि विण्णाद। (प्रव ज्ञे ३८) 
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बिण्हु पु [विष्णु] 1 विष्ु। (स ३२१) लोयस्स कूणड्‌ विष्ट 
(स ३,२१,३२२) 2 परमात्मा का एक नाम। (भा १५०) जो 
ज्ञान के द्वारा समस्त लोक-अलोक मे व्यापक है, वह विष्णु है। 
(भा १५०) 

विण्णेय विक्‌ [वि+ज्ञा] जानने योग्य, समक्षने योग्य (स २४०, 
निय ११९१) णिच्छयदो विण्णेय। (स. २४५) 

वित्ति स्त्री [वृत्ति] जीविका, जीवन निर्वाह का साधन, चारित्र। 
वित्तिणिमित्त तु सेवए राय। (स २२४) -भिमित्त न [निमित्त] 
आजीविका हेतु, जीविका के कारण। (स.२२४) 

वित्यड वि [विस्तृत] विस्तारयुक्त, विशाल। (्रव.६१) ` 
लोगालोगेसु वित्थडा दिद्धी। (प्रव ६१) 

वित्यार पु [विस्तार] फैलाव, प्रसारण, विस्तार। (प्रव ज्ञे १५. 
निय १७) सच्चैव य पज्जओ त्ति षित्थारो । (प्रव ज्ञे १५) 

विदिद वि [विदित] जात, जीना हुआ, सीखा। (प्रव ७८, 
प्रव चा ७३) -अत्य पु न [अर्थ] ज्ञात हुए पदार्थ। एव विदिदत्यो 
जो। (प्रव ७८) -पयत्य पु न [पदार्थ] जने गए पदार्थ। सम्म 
विदिदपयत्था। (प्रव.चा.७३) 

विदिय वि [द्वितीय] दूसरा, सख्यावाची शब्द! (निय ५७, 
चा ५,२५.२६, भा ११४) विदियस्स भावणाए। (चा ३३) -वद 
पुन [त्रत] द्वितीयत्रत, सत्यत्रत्‌। (निय ५७} जो साघु राग, द्वेष 
ओर मोह से युक्त असत्य भाषा के परिणाम को छोडता है, उसके 
दूसरा सत्यत्रत होता है। (निय ५७) 
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विदिसा स्री [विदिशा] विदिशा, दिशाओं के दरीचकेकोणकी 
दिशाँ! (पचा ७३) विदिसावज्ज गदिं जति। -वज्ज वि वर्जय] 
विदिशाओं को छोड़कर । (पचा ७३) 

विदुस वि [विद्वस्‌] विद्वान्‌, वेत्ता, बुद्धिमान, नी | (स १५६) 
ववहारेण विदुसा पवडति। (स १५६) 

विधाण/विदहाण न [विधान] 1 शास्त्रोक्त नियम, रीति, 
अनुष्ठान। (प्रव ८२) तेण विधाणेण खविदकम्मसृ। (परव ८२} 
2 प्रकार, भेद। । 

विद्धि स्त्री [वृद्धि] वृद्धि, विकास, बदरोत्तरी। (७ ३) देहादीण 
विद्धि। 


विपच्च सक [वि+पच्‌] पकना, उदः मे आना। (सु ४५) दुक ति 
विपच्वमाणस्स। विपच्वमाणस्स (व कृषणएस ४५) 

विष्पजोग पु [विप्रयोग] वियोग, विरह,जुदापन। सजोगविणजोग। 
(दा ३६) श 

विष्यमुच्क वि [विप्रमुक्त] विमुक्त, रदित । दो-दोसविणमुकको। 
(मो ४४) 

विष्पलय प [विप्रल्लय] विनाशक्षय,अभाव। (स २०९) णिज्नदु 
वा अहव जादू विपलय | 

विष्डुर अक [वि+-स्फुर] विकसना, देदीप्यमान होना, चमकना | 
(भा १४४) फणमणिमाणिक्ककिरणविप्णुरिग। (भा १४५} 
विष्पुुरत (व.क्‌ भा १५५) 

विष्ुरि वि [विस्पुरित)] देदीप्यमान, चमकने बाला। (भा १५ 
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विन्छम पए [विभ्रम] अस्थिरता, अनघ्यवसाय, अन्यक्त्ान, 
अतिसामन्यज्ञान। (निय ५१) ससयविमोहविव्भम। (निय.५१) 

विग पु [विभङ्ग] मिष्यात्वयुक्त अवधिज्ञान। (पचा ४१) 

कुमदिसुदव्रिभगाणि। (पचा ४१) 

विभ अक [वम्‌] डरना, भयभीत होना! (पचा १ २२) इच्छदि 
मुक्छ विभि दुक्छादो। (पचा १२२) 

विशत वि विभक्त] विभाग, भेद, बद हुआ, विभाजित। 
(पचा ४५, ४} दो वि य मया विभत्ता। (पचा ८ ७} 

विभत्ति स्री वेभक्ति] विभाग, भेद, व्याकरण मे प्रयुक्त विभक्ति 
विशेष) (चा३९) जीवाजीवविभक्ती) (चा ३९) 

विभाग पु [विभग)] अश, भे (निय १७) 

विभाव पु [विभ्व] ओपाधिक अवस्या,विकारी दशा।गरणारय- 
तिरियसुरा पजाया ते विभावभिदि भणिदा। (निय १५) -णाण 
न [ज्ञान] विषवज्ञान) विभावणाण हवे दुविह। (निय १९) 
-दिडि स्री दृ] विभाव दृष्टि, मिष्यादर्शन, विकारमयदृष्टि 
(निय १४) तिणि वि भणिद विभावदिदहि त्ति। (निय १४) 

विमल वि [विमल विशुद्ध, पवित्र, निर्मल । (प्रव.५९, निय.१११. 
भा.७२, वो ३१ णाणमयविमलसीयलससिल। (भा १२४ 
-गुण पुन [गृण निर्मलगुण, विशुद्धगुण। (निय.१११) भिण्ण 
भवेह विमलगणालय। (भा १११) -दस्रण न [दर्शन] निर्मल 
सम्यक्त्व (भा.१४) तह विमलदसणधरो | 

विरमुंच सके [वि+च्‌] छोडना, परित्याग करना, वन्धनमुक्त 


288 
होना! (स्३५) णाऊुण विमुचदे / णाणी। 
विमुचदि |विमुचदे|विमुचए (व प्र ए स ४०७३ \ 

विमुक्क वि [विमुक्त] द्ूटा हुआ,बधनमुक्त। (भा १२४ 
वाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होति! (भा (२४) 

विमुच्च सक [वि+मूच्‌] छोडना, त्याग करना | (प्रव ज्ञे ९४) 
विमुच्चदे कम्मधूलीहिं। 

' विमत्त वि [विमुक्त] द््टा हुआ, बधन मुक्त । -* त्तो हवद्‌। 
(स ३१५) 

विमोइद वि [विमोचित] द्ुडाया र 'छोड़ा गया। 
विमोडदो गुरुकलत्तपुततेर्हि। (प्रव चा २) 

विमोक्ड पु [विमोक्ष] मुक्ति, द्ुटकारा। (स{८९, सु २३) 
जीवोवि ण पावड्‌ विमोक्ख।(स २९१) -गि पु [मार्ग] 
मक्तिपथ, मोक्षमार्ग! णग्मो विमोक्खमग्गो। ([ २३) 

विमोच सक [वि+मूच्‌] परित्याग करना, छोङा। करेमि बधेमि 
तह विमोचेमि। (स २६६) 









विभोचित देखो विमोडइद। (चा ३४) -आर्गृस पु [आवाम्‌] 
विमोचितावास, छोड हए आवास, की एक भावना 

विमोचितावास ज परोध च| (चा ३४) 
विपरीत ज्ञान 


विमोह वि [विमोह] विपर्यय, 
ससयविमोहविव्ममविवज्जिय। (निय ५१) 

विमोहिय वि [विमोहित] मोह को प्राप्त, 
विस्षएसु विमोहिया मूढा। (मो.६७) 


| (मो ६७) 


विष्डिय पु [विस्मय] आश्चर्य, अलरह दोषो मे एक। विम्हियणिद्रा 
जणृठेगो। (निय ६) 

विय अ!इव] तरह, इस प्रकार, जैसा! ते रोया वि य संयला। 
(भा.३८) 

वियलिदिर पु न [विकलेन्धिय] दीन्दिय से चतुरिन्धियं तके के 
जीव। (श.२९) वियलिदिए असीदी] (भा २९) 

विय सद [वि+कल्पय्‌] भेदभाव को प्राप्त होना, संशय करना, 
विचार कना। ण वियदि णाणादो। (पचा ४३) 

विय पु [विकल्प] भेद, प्रकार। (स.११०, प्रवज्ञे ३२, 
प्र चा ३, निय २०) भणिदो भेदो दु तेरहवियप्पो। (स ११०} 

वियल स्व [वि+गल्‌] टपकना, गलना, घटना। दंदियवलं ण 
वियलड्‌ (भा १३१) 

वियर सक [वि+चर्‌] विचरना, घूमना, परिश्रमण करना। चोरो 
त्ति जम वियरतो। (स.३०१) वियरत (व.कृ स.३०१) 

वियाण छ [वि+ज्ञा] जानना, समना, अनुभव करना। 
(पचा ७,स.३७.्रव ६४ दवा.३१णाणी कम्मप्फल वियाणेदि। 
(स ३११वियाणादि |वियाणेदि [वियाणाए(व.प्र ए प्रव.चा.३३, 
स ३१८ ,२८८) वियाणीहि|वियाणेहि |वियाण [वियाणाहि 
(वि [अप्र ए पचा ४०,८१,७७.६६)वियाणत (व कृ.स १८६) 
वियाणिग (स क्‌ स.१४८) कुच्छियसील जण वियाणित्ता। 
(स १४१ वियाणत्तावियाणिच्चा (स कृ प्र चा.२२।दरा.३) 

विर वि [विरत] निवृत्त, राग से मुक्त, वृत्ति परिवर्तन, 


वैराग्ययुक्त। (मो १३, चा ३५, सू ११) विरो भुच्चेद 
विविहकम्मेहिं। (मो १३) 
विरद स्त्री [विरति] निवृत्ति, विश्राम, सासारिके के प्रति 
उदासीनता। (मो १६) कुणह रई विरइ इयरम्मि। (मौ १६) 
विरज्ज अक [वि+रम्न्‌] विरक्त होना, उदासीन होना,तगर 
होना। (स २९३, शी ३) विसएसु विरज्जए दुक्ख। († ३) 
विरत्त वि [विरक्त] उदासीन, विरागी। (शी विप्तए 
विरत्तमेत्तो। -चित्त पु न [चित्त] विरागमन, रागत चित्त। 
विसएसु विरत्तचित्ताण। (मो ७०) 
विरद देखो विरञअ। (निय १२५, पचा १४३) विरदो सुसावन्ण। 
(निय १२५) 
निरदि देखो विरइ। (स १३४) सोहणमसोहण ठ कादव्वो 
विरदिभावो वा। -भाव पु [भाव] विरागभाव, नित्ति भाव। 
(स १३४) 
विरह पु [विरह] वियोग, विह, व्यवधान। कुवा हिया । 
(बो ४५) 
विरहिद वि [विरहित] रहित, मुक्त। मोहादीहिं र | 
(प्रव ४५) 
विराग पु [विराग] राग का अभाव, वैराग्य। (स १५०्रव ९२९, 
निय १५२) -चरिय न [चरित] वीतराग स का 
आचरण। (प्रव ९२, निय १५२) आगमकुसलो 
(प्रव ९२) -सपत्त वि [सप्राप्त] विराग को प्राप्त] प्र १५०) 
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मुचदि जीवो विरागसेपत्तो। (स.१५०) 

विराग वि [विराधकः] तोड़ने वाला, खण्डन करने वाला। 
(मो.९८) जिणलिंगविराधगो गिच्ं। (भो.९८) र 

विराहण न [विराघन] खण्डन, भद्ध! (निय.८४) मोत्तूण विरहणं 
विसेसेण। (निय.८४) 

विश वि [विरुद्ध] विपरीत, तिक्ूल, उल्टा (पचा.५४) 
अण्णोण्णविरुद्धमविरुद्धं। (पवा.५४) 

विलम/विलय पु [विलय] विनाश, व्यय, प्रलय, वितय। ज हि 
भवो सो विलओ। (प्रव े.२७) 

विव्जिभ/ विवज्जिय वि [विवर्जित्त] रहित, वर्जित, निपेध। 
(निय ५९, भा.१२२, मो.४५) मेहुणस्षण्णविवग्जिय। 
(निय ५९) -भाव पुं [भाव] भावरहित) {निय.११२) 
मदमाणमायलोहविवज्नियभावो। (निय ११२) 

विवर न [विवर] अन्त स्थान, अन्तराल, गदा, छेद जें देदि 
विवरमखिलं। (पचा ९०) 

विबरीम/विवरीद/विवरीय वि [विपरीत] विरोधी, नियमविरुद्ध, 
मिच्या। (स २५०,प्व.चा ५५.निय.३, चा.३३, मो.५४१ णाणी 
सततो दु विवरीदो। (स.२५३) -अभिणिवेस पुं [अभिनिवेश 
विपरीत आग्रह। (निय.१३९) विवरीयाभिणिवेसं। -परिहरत्य पु 
न [परिहार्य] विपरीत का परिहार करने के लिए। 
विवरीयपरिहर्त्य) (निय ३) 


-भासण न [भाषण] विपरीत 
कथन, मिष्याप्रतिपादन। (चा.३३) 
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कोहभयहासलोहापोहाविवेरीयभासणा। (चा ३३) 

विवाग पुं [विपाक] कर्म परिणाम, कर्मोदय, सुख-दु खादि 
भोगरूपकर्मफल। (स १९९) -उदब पु [उदय] विपाक उदय 
(स १९९) तस्स विवागोदञओ हवदि एसो। (स १९९) 

विवास पु [विवास] देशनिर्वेसिन, निष्कासन, दूसरी ओर निवास। 
(प्रव चा १३) अधिवासे य विवासे, 

विव्वाह पु [विवाह] व्याह, परिणय, जीवनबधन | जो जोडदि 
विव्वाह। (लि ९) 

विविह वि [विविध] नाना प्रकार का, अनेक प्रकार, बहुरूपी, 
भाति-भाति का। (पचा ६४, स १९८, प्रव ७०, भा २९६, 
मो १३) उदयविवागो विविहो। (स १९८) -कम्म पुन [कर्मन्‌] 
विविध कर्म, नाना प्रकार के कर्म| (मो १३) विरओ मुच्चेद 
विविहकम्मर्हिं। (मो १३) -लक्डण पु न [लक्षण] नाना प्रकार के 
लक्षण, विविघलक्षण, अनेक स्वरूप] (प्रवज्ञे ५) इह 
विविहलक्खणाण। (्रवज्ञे ५) विविहो (्रएस १९८) 
विविहाणि (प्रवप्रव.७४) विविह द्धिएप्रव ७०) 
विविहे|विविहाणि। (द्वि ब स ९८) विविदेण (त ए पचा १४५७) 
विविहेहिं (तु ब पचा ६४} 

विस्र पु न [विष] जहर, गरल, हलाहल। (स ३०६, भा ९५ 
शी २२) विसयविसयुग्फयुल्लिय। (भा १५७) -कुभ ए [कुम्भ 
विषकलश, विषघट। (स ३०६) आचार्य कुन्दकुन्द न परिक्रमण, 
प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा ओर शुद्धि, 
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इन आठ को विषकुरभ कहा है। (स.३०६) -परिहय वि [परित 
| विष से पीडित, विष से दुःधित। विभ्रयविसपरिहयाणं । {शी.२२) 
प्फ न [पुष्प] विषपुष।(भा.१५७) -वेयणाहद स्त्री 
विदनाहत] विष वेदना से पीडित। मरिज्न विवेयणाषटदो जीषो! 
(शी.२२) 

विरवादिणि वि [विसंवादिन्‌] असत्य, अप्रमाणिक, भिग्या! (प.३) 

विस॒दं॑वि [विद्‌] निर्मल, स्वच्छ, प्रत्यक्षा (प॑चा.१ 
तिहुणहिदमधुरविसववक्काणं । (पंचा.१) 

विसम वि [विषम] विषमता लिए हुए, असमान, एक-ता नेरी! 
तेकालणिच्वविसमं। (्रव.५१) 

-विसय पु [विषय] 1 इृद्दरिय द्वारा गृहीत होने योग्य पदार्थ 
कामभोग, सामारिके विषय,भोगविलास। (पचा.१२९, स.२२७. 
प्रव २६ भरा १५, द १७, शी.२) विसयादो तस्स ते भणिदा) 
(अव २६)-अतीद वि [अतीतविषयो से रहित, विषयो से पर। 
विसयातीद अणोवममणत। (प्व १३) -अत्य पु [अर्थ] विषयार्थ, 
विषय का प्रयोजन। विसयत्थ सेवए ण कम्मरय] {सि २ २७) 

-असत्त वि [आसक्त] विषयो मे तत्पर, विषयो भे सीन) 
(शी २३) -कसाय पुं [कषाय] विषय कषाय! जदि ते 
विसयकमाया) (प्रव चा.५८ 


माह न [रहण] विषयग्रहण, इन्द्रिय जन्य विषयों को 
स्वीकारना। तेहि दु विसयग्गहणं| (पचा.१२९) -तण्हा 
सी [ष्णा] विषयो की अभिलाषा, इन्द्रिय सम्बन्धी मुखो की 
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इच्छा । (प्रव ७४) जणयति विसयतण्ह। -बल न [बल] विषयों 
की शक्ति, विष्यो का पराक्रम। विसयबलो जाव वट्रए जीवो। 
(शी ४) -राग पु [राग] विषयों के प्रति अनुराग। जावद्धा 
विसय-रायमोहेहिं। (शी २७) -लोल वि [लोल] विषयों के प्रति 
लम्पटता। जइ विसयलोलएहिं (शी २६) -वस वि [वश] विषयों 
के आधीन। विसयवसेण दु सोक्छ। (प्रव ६६) -वबिरत्त पि 
[विरक्त] विषयों से विरक्त, विषयों से उदासीन। 
(प्रव ज्ञे १०४.मो ६८.शी ३२) जाए विसयविरत्तो। (शी ३२) 
-विराग वि [विराग] विषयों से विरक्त। सील विसयरागो। 
(शी ४०) -विसर प न [विष] विषयरूपी विष, इन्दियों सम्बन्धी 
विषय-विष।| विसयविसपरिहया। (शी २२) -सुह न [सुख] 
विषयसुख। विसयसुहविरेयण अमिदभूय। (द १७) -सोक्ड न 
[सख्य] विषयसुख। दुहिदा तण्हादि विसयसोक्ाणि 
(प्रव ७५१2 देश, क्षेत्र|अम्ह गामविसयणयरदु। (स ३२५) 
विसाल वि [विशाल] विस्तृत, बड़ा। वीर विसालणयण। (शी १} 
विसिट वि [विशिष्ट] सयुक्त, सहित, युक्त। 
अञ्सवसाणविसिद्धो। (पचा ३४) 2 विशेषयुक्त, सुसभ्य, शिष्ट 
(प्रव चा ३) कुलरूववयोविसिडुमिडवर। (प्रव चा ३ 
विसुद्ध वि [विशुद्ध] निर्मल, निर्दोष, पवित्र, विशव। (भव २, 
निय ४८, भा ९२, मो ६, चा १५ बो ५२) उवओगरो विमुद्धो जो 
| (प्रव १५) -ज्ञाण न [ध्यान] विशुद्ध ध्यान, शुक्ल ध्यान। 
विसुद्धन्ञाणस्स णाणजुत्तस्स। (बो ६) -णा पु [आत्मन्‌] विशुद्ध 


चत = चेका 
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आत्मा! (निय.४८, प्रवे-े.१०२, मो.६) अणिदिभो केदो 
विमुद्धमा। (मो.६) -भाव पुं [भाव] पिशुदधभाष, निरि 
परिणाम) (भा.१६०) विसुद्धभावेण सुयभणाणं। {भा.९२] मह 
ली [मति] विशुद्धमति, निर्मलवुद्धि। भुवईणवेष्टिओ 
विमुद्धमई। (भ.५१) -सम्मत्त न िम्यक्त्व] विशुद्धे 
मु्यक्त्व.सम्यग्दनि की निर्मलता। (वा.१५.२.३३) कटति 
जीवा विमुद्धसम्मत्तं। {द.२३३) 

विसेस सके [वि-+शेषय्‌] विशेषयुक्त करना, विशेषण से एत 
करना, व्यवच्छेद करना। प्रव चा.६१) दपिषेदिदन्ये त्ति 
उवदेसो। विरेसिदव्वो (वि.क्‌.्व.चा.६१) 

वितेस पुं न [विशेष] पर्याय, धर्म, गुण, अतिशय, भिनता। 
(पचा ५१, स.६२, प्रव.७७, निय.८४) सिद्ध॑तं जद्‌ ण दीपद 
विसेसो। (ष.३२२) -बंतर न [अन्तर] विशेष अन्तर, विशेष 
भेद! (स.७१) णादं होदि विसेसतर। -द वि [ता] भिनता, 
विशेषता। विसेसदो दव्वजादीणं । (प्रव. ३७) 

विसेसिद वि [विशेषित] विशेषण युक्त, अतिशय युक्त, गुणयुक्त । 
(भवे ९२) धम्मो त्ति विसेसिदो समणो। (भरव.९२) 

विसोहि स्त्री [विशोधि] विशुद्धि, निर्मलता, पवित्रता) (स.धट) 
दमण न [स्यान] पवित्रे स्यान, विकरुद्धि स्थान] णेव 
विसोहिद्धाणा। (स.५४) 
विस्स वि [विश्व] अनेक,लोक,छह द्रव्यो का समूह । (पचा.४३) 
स्व पुन [सूप] अनेक रूप, अनेक प्रकार का। तम्हा दु 
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विस्रूव। (पचा ४३) 

विस्ससपु [वैप्रस] स्वाभाविक गुण। (स ४०६) पाउगिगो विस्ससो 
वावि।(स ४०६) 

विह पु स्त्री [विध] भेद, प्रकार। (सू ५) 

विहत्त देखो, विभत्त। (स २९६) जह पण्णाइ विहत्तो! (स २९६) 

विहत्ति देखो विभक्ति! (मो ४१) जीवाजीवविहत्ती | 

विहर सक [वि+हु ] विहार करना, गमन करना, जाना। 
(स ४१२, सु९) तत्थेव विहर णिच्व। {स ४१२ 
विहर |विहरदि (वप्रएसू९द ३५) विहर 
(वि |आमएस ४१२) 

विहल वि [विफल] निष्फल, निरर्थक, अनुपयोगी, व्यर्थ, 
फलरहित। बाहिरचागो विहलो । (भा ३) 

विहव पु [विभव] समृद्धि, एेश्वर्य, वैभव, सम्पत्ति, धन दौलत 
(प्रव ६) देवासुरमणुयरायविहवेहिं। (प्रव ६) 

विहार पु [विहार] विचरण, गमन, गति्रमण। 
(प्रव ४४प्रव चा १५) आवसधे वा पुणो विहारे वा। 
(प्रव चा १५) 

विहाव देखो विभाव। (निय १०७) विहावगुणपज्जएरिं वदिरित्त | 
(निय १०७) -गुण पु न [गुण] विभावगुण। विहावगुणमिदि 
भणिद। (निय २७) -णाण न [ज्ञान] विभावक्ञान। (निय ११) 
विकल्पयुक्त ज्ञान विभावज्ञान है। इसके दो भेद है--सम्यम्ान 
ओर मिथ्याज्ञान। मति, श्रूत,अवधि ओर मन पर्यय ये 


ण्ये कष्णन्ण्णे =-= = -- 
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सम्यग्विभाव ज्ञान है तथा कुमति, कुरत ओर विभद्मावधि, तीन 
मि्याविभावज्ञान है! (निय ११,१२) -पज्जाय पु [पर्याय] 
विभावपययि, विभावक्रम, विभावपरिपाटी। (निय २८) 
खधसरूवेण पुणो परिणामो सो विहावपज्जयो { (निय २८) 

विहि पु [विधि] प्रणाली, रीति, पद्धत्ति, साधन, नियम्‌, शास्त्रोक्त 
विध्वान। (द ३६) -बल/वल न [वल] विधिपूर्वक, विधि कै योग 
से।कम्म खविऊण विहिवलेणस्स ¡ (द ३६) 

विहिम वि [विहित] कृत, निर्मित, कथित, स्वीकृत । (स.१५६) 
जदीण कम्मक्खय विहिओओ! 

विहिद वि [विहित] चेष्टित, कथित। (प्रव चा.५६) 
छदुमत्थविहिदत्थुसु। 

विहीण वि [विहीन] वर्जित, रहित। (स.२०५, प्रव,७,चा.४२) 
णाणगुणेण विहीणा। (स २०५) 

विहय वि [विधरुत्‌] व्यक्त, नष्ट। (ती.भ.६) -स्यमल पुन 
[रजोमल] मैल से रहित। विहुयरयमला पहीणजरमरणा। 
(तीभ ६) 

विह सतर [विभूति] एश्वर्य, वैभव। देवाण गुणविहूई। (भा.१५) 

बीदराग वि [वीतराग] रागरहित, बीतराग।पो तेण दीदरागो) 
(पचा १७२) 

बीय न [वीज] बीज, अङ्कुरित होने योग्य धान्य। (त.३ ८७, 
५१ चा ५५, भा १२५) वीय दुक्वस्स अद्धविह। (प.३८८) 

बीयराग्‌/वीयराय देखो वीदराग। (वो.९,निय १२ २,चा.१६) 
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णिम्मोहा वीयरायपरमेद्धी। (चा १) -भाव पु [भाव] वीतराग। 
भाव परिचत्ता वीयरायभावेण। (निय १२२) 

वीर पु [वीर्‌] 1 भगवान महावीर, अन्तिम तीर्थङ्कर। (प्रव ज्ञे १४, 
षी १, निय १) णमिऊण जिण वीर। 2 वि [वीर] पराक्रमी, 


शूरवीर। आराहणणायग वीरे। (भा १२३) 

वीरिय पु न [वीर्य] शक्ति, सामर्थ्य (प्रवरे शी ३७) 
णाणदसणचरित्ततववीरियायारे। (प्रव २)-आचार पु [आचार] 
वीर्य का आचार, शक्तिमय आचार। (प्रव चा २) -ावत्त पू 
[आवर्त] वीर्य के आधीन, शक्ति विशेष। (शी ३७) दसणमुद्धी 
य वीरियावत्त (शी ३७) 

वीस पु [विश्वस्त] विश्वास, आस्था। महिलावग्गम्मि देदि वीसदरो। 
(लि २०) 

वीहत्य वि [वीभत्स] घृणित. कूर,भयावह ।असुहीवीहत्येहिं य! 
(भा १७) 

बुच्च सक [वच्‌] बोलना, कहना। (स ४५, पचा १३६, परव ने.३) 
जस्स फल त वुच्चई्‌। (स ४५) 

ुज्छ सक [बुध्‌] जानना, ज्ञान करना, सम्लना। (बो २) ुन््ञमि 
समासेण। (बो २) 

वुज्द वि [बुध्यमान] जानने वाला, समञ्लने वाला। पच्चक्वादीरहि 
तुज्कदो णियमा। (प्रव ८६) 

वत्त वि [उक्त] कथित, प्रतिपादित। वचचइदालत्तय च त्ते! 
(बो ४२) 
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बेम पु [वेद] कर्म विशेष, मोहनीय कर्म का एक भेद) (*.३२) 

वेउविभ वि |[धैक्रियिक] अनेक प्रकार की प्रक्रिया प्रमे सला, 
शरीर विशेष (प्रवे ७९) देदो वेरविविओयं तेमयिख्य। 

वेज्न पु [वैद] चिकित्सक, भिषक्‌, वैद्य! वेज्जो पिमो ण 
मरणमूवयादि। (स.१९५) 

देज्जावच्च देखो विज्जावच्च। वेज्जावच्चेणिभित्त। (भव.चा.५३) 

वेव्ध वि विद्य] जानने योग्य , अनुभव करने योग्य निण्भवण अः 
वेन्स] (वो ४२) 

वेच्धय वि विद्यक] अभ्यास कले योग्य , अनुभवे कले यरन्प। 
(वो २०) -विरीण वि [विहीन ] अभ्यास से ररित,अनुभव मे 
रहित। रहिओ कडस्स वेज्सयविहीणो] (गे २०) 

वेणहय न [वैनयिकः] मिध्यात्व विशेष, सभी धर्मा एव सभी धसा ५२ 
विश्वास करना। (भा ३२) वेणडइया होति चत्तीसा। (भा.१३६) 

वेदं पु विद] वेदनीय, कर्म का एक भेद। (पचा १५३) 

वेद(वेय सक [वेद्य] अनुभव करना, भोगना। (पचा ५७, 
स ३८७, री १६) जो वेदि वेदिज्जदि! (स २१६) 
वेददि [वेदेदि[वेदयदि (व प्र ए स २१६.३१६,८५) वेदिज्जदि 
(व प्र ए स.२१६) वेदत वेदयमाण (व कृ स॒.३८८, पचा.५७) 
वेदेऊण (स क्‌ शी १६) त चेव पुणो वेयद्‌। (स ८४) 

वेदग वि विदक] भोगने वाला, अनुभव करे वाला! ण वि तेपि 
वेदगो आदा! (सघ १११) 


वेदणा/वेयणा स्त्री विदना] पीड़ा, कष्ट, वेदना] (प्रव.७१, 
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भा १२४) ते देहवेदणद्धा | (प्रव ७१) 
वेयण पुन [व्यजन] 1 बेना, पखा। (भा १०) 2 न [वेदन | जानना, 
ज्ञान, अनुभव । 
वेर न [वैर] विरोध, शत्रुता, वैमनस्य, द्रोह। (निय १०४} वेर 
मज ण केणवि| 
वेरग्ग न [वैराग्य] विरागभाव, सासारिक, विषय वासनाओं के 
प्रति उदासीनता,विरक्ति। वेरग्गपरो साहू। (मो १०१ 
वोच्छ सक [वच्‌] कहना, बोलना। (स १, पचा १०५, निय ९, 
चा२, मोर, भा१, लि १, द्वा १) वोच्छामि णियमसार। 
(निय १) 
वोसद्र॒वि [दे] ब्युत्सर्ग, त्यक्त, छोडा हु, खाती। 
वोसद्चत्तदेहा। (द ३६) 
वोसर सकं [व्युत्‌+सुज्‌] परित्याग करना, छोडना। (निय ९९) 
सव्व तिविहेण वोसरे। (निय १०३) वोसरे (व उ ए निय १०३) 
वोसरित्ता (स कृ निय १०४ 
वोसर वि [व्युत्सर्ग] कायरहित, शरीर के ममत्व का त्याग 
(बो १२) -पडिमा स्री [प्रतिमा] कायरहित मूर्ति, कायोत्सर्ग की 
मुद्रा। वोसरपडिमा धुवा सिद्धा। (बो १२) 


स 
सपु [स्व] 1 खद, निज, अपनी। (प्रव ३०, मो ३१. र} 
दुद्धज्छसिय जहा सभासाए। (प्रव ३०} -विहव पु [विभव] निज 
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अनुभव,निज ज्ञान । (स ५) -समय पु [समय] स्वसमय। (स २) 
2 वि [स] सहित.युक्त,सलग्न। (पचा २,प्व ४१, १९१) 
स-सव्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे। (प्रव २) -उत्तवि [उक्त] सवाद 
सहित। एस्णसुद्धिसउत्त। (चा ३४) -कम्म पु न [कर्मन्‌] 
कर्मसहित। (प्रज्ञे २७) -गुण पु न [गुण] गुणसहित। 
(बो २७) दव्वे भावे हि सगुणपज्जाया। -णिव्वाण न [निर्वाण] 
मुक्ति सहित। चदुगदिणिवारण सणिव्वाण। (पचा २) -पज्जाय पु 
[पर्याय] पर्याय सहित। (प्रव ज्ञे ३) गुणव च सपज्जाय -पदेसपु 
प्रदेश] पदेश सहित! अपदेस्न सपदेस। (प्रव ४१) -वियप्य पु 
[विकल्प] विकल्पसहित। जाणदि सो सवियप्प। (प्रव ज्ञे ६२) 
-सुरासुरमाणुस पु [सुरासुरमानुष ]सुर,असुर ओर मनुष्य सहित। 
स-मुरासुरमाणसे लोए। (सू १९१) 

सं अ [सम्‌] योग्यता। णामे ठ्वणे हिय स। (बो २७) 

सकम सक [स~+क्रम्‌] प्रवेश करना, गति करना, बदलना। सो 
अण्णम्हि दु ण सकमदि। (स १०३) 

सका स्त्री [शङ] सशय, सदेह। इत्यीसु ण सकया ज्ञाण । (सू २६) 

सकिद वि [शद्धित] शङ्धित होता इआ, शङ्खा वाला} वज्ज्ामि अह 
तु सकिदो चया! (स ३०३) 

सकिलेस पु [सक्तेश] दु ख, केष्ट। जीवस्स ण सकिलेसठाणा। 
(स ५४) -ठण न [स्थान] सक्लेश स्थान! (स ५४) 

सक्कार पु [सस्कार] शारीरिक सस्कार। तेल, इत्र, साबुन, मन्जन 
आदि का प्रयोगकरना। सरीरसक्कार वज्जिआ रुक्खा। (बो ५१) 


। 


302 
सल पु न [शद्‌] 1 शद, वाद्य विशेष, दीन्धिय जीव विशेष्‌। 
(पचा.११४, स २२०, बो ३७) जइया स एव सखो। (स.२२२) 
2 न [साख्य] दर्शन विशेष, कपिलमुनि प्रणीत दर्शन, साख्यमत। 
(स ११७, १२२) -उवदेस पु [उपदेश] साख्य शिक्षा, साख्य 
विचार। एव सखुवएस। (पष ३४०) -समम पृ [समय] साद्यमत। 
पसज्जदे सखसमओ वा। (स १२२) 
सखव सक [स-+क्षपय्‌] विनाश करना, क्षय करना! तम्हा ते 
सखइदव्वा। (प्रवे ८४) सखइदव्व (वि कृ ) 
सखा स्री [सख्या] गिनती, गणना। (पचा ४६, प्रव ज्ञे ४९) सखा 
विस्या य होंति ते बहुगा। (पचा ४६) -अतीद वि [अतीत] 
असख्य, असख्यात, गिनती से परे। सखातीदा तदो अणता य | 
(प्रव ज्ञे ४९) 
संलिज्ज/ लेज्ज वि [सख्यात्‌] सख्यात,गिनने योग्य सख्या। 
(निय ३१,चा २०) सखेज्जासवेज्जाणतपदेसा। (निय ३५) 
सखेव पु [सक्षोप] सक्षेप, स्वल्प, कम,थोडा| (प्रव ज्ञे ४२, चा ४४, 
भा ११८) सखेवेणेव वज्जरिय! (भा ११८) सघेवेण 
(त॒ एचा४४.भा ११८) सखेवादो (प ए प्रव ज्ञे ४२) सेवि 
(अपसषएभा १२७) 
सग पु न [सन्ञ] 1 आसक्ति, परिग्रह, विषयादिक के प्रति राग। 
(प्रव चा २४, चा ३०) पचमसगम्मि विरई य । (चा ३०) -चाम 
पु [त्याग] परिग्रह का त्याग। पव्वज्ज सगचाए। (चा १६) 
2 ससर्ग, साथ,सद्धति, सम्पर्क,  सम्बन्ध। 
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(बो ५६.भा ४०,सजवृ.१२५) जो सगं तु भुङ्त्ता। 
(सज वृ १२५) 

संगाम पु [सग्राम] युद्ध,लडाई। सुहडो सगाम एहिं सवेहिं । 
(मो २२) 

संघाद पु [सधात] 1. समूह, समुदाय, सघ। (प्रव.े.३७) सघादावो 
य भेदादो। (प्रव.जञे ३७) 2 सहनन का पूरक कर्म, नामकर्म का 
एक भेद । सलणा सघादा। (पचा १२६१ 

संचञ/संचय पु [सचय] समूह,सग्रह। (स ७०, प्रव जे.६४) तस्स 
कम्मस्स सचओ होदि। (स.७°) 

सचिद वि [सचित] सग्रहीत, एकत्रित, सकलित। कम्म खवदि 
सचिद | (मो ३०) 

संछण्ण वि [सछनन] टका हआ, आच्छादित (पचा ६९) 

सजग/संजद वि [सयत] साधु, मुनि, व्रती, संयमी। 
(स ३५८प्रब चा ४०, निय १४४, द २६.स्‌ २०, बो १०, 
भा १, मो ५२) जो पाच महात्रतों से युक्त तथा तीन गप्तियो से 
सहित है, वह सयत है! पचमहव्वयजुत्तो तिर्हि गृत्तिहिं जो स 
सजदो होई। (सू २०) 

` संजम पु [सयम] व्रत की एकाग्रता, त्रत , विरति। (स.४०४, 

पचा १७०, प्रव १४, निय ११३, दर, सू.१९, 

बो १,चा.५.भा.९४, शी ६) ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि ओर सयम है। 

णाण सम्मादिर्टं दु सजमं। (स ४०४) -गुण न [गुण] सयमगण। 

(द ३०) तवेण चरिएण संजमगुणेणाज्ञान, दर्शन ,तप ओर चारित्र 
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सयम होता है। (द ३०) -घाद पु [धात] सयम का विनाश। 
सजमघाद पमूत्तूण। (भा ९४) -चरण न [चरण] सयम का 
आचारण,सयम का एक भेद | (चा २९) पाच इन्द्रियो का दमन, 
पाचत्रत,इनकी पच्चीस भावनाये,पाच समितिया ओर तीन 
गृप्तिया यह निरागार सयमचरणचारित्र है। (चा २७) 
-पडिवण्ण वि [प्रतिपन्न] संयम को प्राप्त, सयम को अङ्गीकार 
करने वाला। सो सजमपडिवण्णो] (द २४) मुदा स्री [मृदा] 
सयममूद्रा) (वो १८) -लदधिगण न॒ [लव्यिस्यान] सयम 
लब्धिस्थान। (स ५४) -संजुत्त वि [सयुक्त] सयमसहित, सयम 
से युक्त।सजमसजुत्तस्स य। (बो १९} -सहिद वि [सहित सयम 
सहित, सयम से युक्त। सयमसहिदो य तवो {(शी ६) -ुदध वि 
[शुद्ध] सयम से शुद्ध, सयम से पवित्र | सजमसुद्ध सुवीयराय च | 
(वो १५) -सोहि स्त्री [शोधि] सयम की शुद्धता। 
सजमसोहिणिमित्त । (चा ३७) -हीण वि [हीन] सजम से हीन। 
सजमहीणो य तवो । (शी ५) 

सजाद/सजाय वि [सजात] उत्सन्न, पैदा हुआ। (प्रव ३८. 
निय १६) कम्ममहीभोगभूमिसजादा। (निय १६) 

सजाय अक [स~+जन्‌] उत्पन्न होना। (प्रव से ७८) सजायते देहा! 
सजायते (क प्र व प्रव ञे ७८) 

सयुत्त वि [सयुक्त] मिला हा, सम्भिलित। (पचा ६, निय ९, 
द ३५. सू १२) णणेण य दसणेण सजुत्तो। (पचा ४०) 

सञुद वि [सयुत] सहित,सयुक्त। (पचा ६८, प्रव १४) 


। , कभी 
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सजमतवसजुदो विगदरागो। (्रव.१४। 

सजोग पु [संयोग] सबेध,मेल मिलाप-मिश्रण। (निय.१०२, 
भा.५९, स.४२) अवरे संजोगेण दु । (स.४२) -लक्छण पुं न 
[लक्षण] संयोग लक्षण । (निय.१०२, भा.५९) सव्ये 
स॒जोगलक्वणा। (निय.१०२) 

सठब सक [स+स्थापय्‌] स्थापना कलना! समभावे संठविततु 
परिणामं] (निय.१०९) संस्वित्तु स.क.) 

संलण न [संस्थान] नाम कर्म विशेष, जिसके उदय से शरीर का 
आकार होता है, आकार, आकृति। (स.६०, पचा.४६., 
प्रव्ञे ६० निय.४५, भा ६४) ववदेसा संणा। (पंचा.४६) 

संढ पु [शण्ड] नपुसक,हिजद़ा। पसुमदिलसदसगं। (बो.५६) 

संत वि [शान्त] 1.शमयुक्त, फरोध रदित 
(बो २६.५० .प्रव-चा ७२) अवलंवियभूयणिराउहा संता! 
(बो.५०) -भाव पुं [भाव] शान्तभाव हवेड जदि संतभावेण 
(बो २६) 2.पु [सान्त] अन्त सहित। (प॑चा.५३) 

संतत्त वि [सतत] अविच्छिन्न, अखण्डित हिसा सा संतत्निय त्ति 
मदा। प्रव.चां १६१ 

संति पू ० सोलहवे तीर्थङर। (ती.भ.४) 

पतु त (सतुष्ट। सतोषयुक्त, सतोष को प्राप्त (स.२० संतु 
द क यु (प.२०६) सेतुदरो 


संतोष पु [सन्तोष] तुप्ति, लोभ का उभाव, शन्ति, हर्ष। 
(निय ११५, शी.१९) सतोसेण य लोह जयदि। 
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सथुण सक [सस्तु] स्तुति करना,प्रार्थना करना (लि २११ णिच्च 
सथुणदि पोसए पिंड । (लि २१) 

सथुद/सथुय वि [सस्तुत] प्रशस्त, जिसकी स्तुति की गई हो, 
पुजनीय। (स २८, ३७३, भा ७५) मण्णदि हु सयुदो। (स २८) 

सथुदि स्त्री [सस्तुति] स्तुति, शलाघा, प्रशसा! (स २६ 
तित्ययरायरियसथुदी चेव। (स २६! 

सदेह पु [सदेह] सशय, शङ्खा, अनिश्चितता। (निय १७१, 
मो ३६) परिहरदि पर ण सदेहो। (मो.३६) 

सधुण सक [स-धुन्‌| नष्ट करना, उड़ा देना। (पचा १४५) णाण 
सो सधुणोदि कम्मरय। (पचा १४५} 

सपमोग पु [संप्रयोग] सम्बन्ध, सयोग। (पचा १७०) 
सजमतवसपओगस्स। 

सपज्ज पु [स+पद्‌] सम्पन्न होना, प्राप्त होना, सिद्ध होना। (भ्रव ६) 

सपडि अ [सम्प्रति] इस समय,अव।(स ३८५) सपडि य 
अणेयवित्थरविसेस। -काल पु [काले] वर्तमानकाल सपडिकाते 
भणिज्ज रूवमिण। (स ज वृ १८६) 

सपण्ण वि [सपत्न] युक्त, सम्बद्ध, पूर्णता को प्राप्त। 
णाणभत्तिस्पण्णो| (पचा १६६) 

सपद अ [साग्रम्‌] अघुना, अव, इस समय] (निय ३२) भावि 
सपदा समया। 

सपदि देखो सपडि (बो २७) चउणा गदि सपदिमे। 

सपरिक्छ सक [सपरि+ईकष्‌] सम्यक्परीक्षा करना, अच्छी तरह से 
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जोँचना। (द्वा.१८) अपत्तमिदि सपरिखेज्जो। सपरिखेज्जो 
(वि |आगप्रएद्रा १८) 

संपसंस वि [सप्रशस] प्रशसायोग्य| (चा.१३) 
उच्छाहभावणासपसससेवा। (चा.१४) 

सपुण्ण वि [संपूर्ण] पूर्ण, पूरा, सम्पूर्ण। (प्र चा.७२, निय १४७) 
-सामण्णन [श्रामण्य] सम्पूर्ण श्रमणता, सम्पूर्णं साधुपन। इह सो 
सपुष्णसामण्णो। (प्रव.चा.७२) 

संबंध पु [सम्बन्ध] ससर्ग, सग, सगति, सयोग। (स ५७) एएहि य 
सबधो। 

संब॑धि वि [सम्बन्धिन्‌] सम्बन्ध रखने वाला, 
मादरपिदुसजणभिच्वसबधिणो। (द्वा २) 

सवबद्ध वि [सम्बद्ध] सहित, युक्त! (प्रव.९१,८९) 
दव्वत्तणाहिसबद्ध ! (प्रव.८९) 

सभव अकं [स-~+भू] सभावना होना, उत्पन्न होना। अदेसवसेण 

सभवदि। (पचा १४) सभवदि (व प्र ए पचा १४) 

सभव पू [सभव] उत्पन्न, उत्पत्ति। प्रव १७,५१) 
विदिसभवणाससबद्धो। (प्रव ज्ञे ७} -परिवञ्िद वि [परिवर्जित] 
उत्पत्ति रहित! (प्रव १७) -विहीण वि [विहीन] उत्पत्ति से 
रहित। भगो वा णत्थि सभवविदहीणो। (प्रव ज्ञे ८} 

संभास पु [सभाष] सभाषण, वार्तालाप, समालाप। (प्रव चा ५३) 
लोगिगजणसभासा। 

सभूद वि [संभूत] उत्पन्न, सजात, पैदा हृआ। (पचा १४८, 
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प्रव ज्ञे ६०) जोगो मणवयणकायसभूदो। (पचा १४८) 

समूढ वि [समूढ] जड, विमूढ, मुग्ध। आदवियण करेदि समूढो। 
(स २२) 

सवच्छर पु (सवत्सर] वर्ष, साल। (पचा २५ 
मासोदुअयणसवच्छरो ति। (पचा २५) 

सवर पु [सवर | कर्मनिरोध, नूतन कमप्िव का अभाव, सात तत्त्व 
एवे नव पदार्थो का एक भेद (पचा १०८, स॒ १३, निय १००, 
द्वा २, भा ५८) आदा मे सवरो जोगो। (स २७७) चल, मलिन 
ओर अगाढ दोषों को छोड़कर सम्यक्त्वरूपी दृदकपा्ये के द्वारा 
मिच्यात्वरूपी आघ्रवद्वार का निरोध होना सवर है। (दा ६१) 
-जोगपु [योग | सवर का योग।(पचा १४४) -भावविमुक्कं वि 
[भावविमुक्त] सवर के भाव से रहित । (द्रा ६५) -हेदु पु हेतु] 
सवर का कारण। (द्वा ६४} सवर का हेतु ध्यान है। शुद्धोपयोग से 
जीव के धर्मध्यान ओर शुक्लघ्यान होते है। 

सवरण न [सवरण]| निरोध, आवरण, आच्छादन) (पचा १४३, 
दा ६३) समस्त परद्रव्यो का त्याग करने वाले व्रती पुरुष के जव 
पुण्य ओर पाप दोनोँ प्रकार के योगो का अभाव हो जाता है। तब 
उसके शुभ ओर अशुभ कर्मो का सवरण होता है। (पचा १४३८ 
शुभयोग की प्रवृत्ति, अशुभयोग का सवरण करती है। (दा ६३) * 

सवुक्क पु [शम्बूकः] शुद्र श॒ । सवुक्कमादुवाहा। (पचा १४४) 

ससग्ग पु स्री [सर्ग] सम्बन्ध, सम्मिश्रण, सपर्क, सगति। ससग 
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रायकरण च! (स १४८} 
संसण न [शसन] प्रशसा। (चा १९१) मग्गणगुणससणापए्‌। 
संसत्त वि [संसक्त] ससर्ग, अनुरक्त! (चा ३५) -वसहि स्री 
[वस्ति] अनुराग पूर्ण निवास स्थान,निवास स्थान से राग। 
(चा ३५) 
ससय पु [सशय] सन्देह, शड्धा। ससयविमोहविव्मम ! (निय ५१) 
ससर सक [स~+सु] चक्कर काटना, परिभ्रमण करना। (पचा*२१ 
प्रव ज्ञे २८, मो ९५) ससारे ससरेइ सुहरहिओ। (मो ९५) ससरेड 
(च प्र ए) ससरमाण (च क्‌ पचा २१} 
संसार पु [ससार] नरक आदि गति मे परिभ्रमण, एक जन्म से 
जन्मान्तर मे गमन,ससार,लोक.,जगत्‌। (पचा १२८,स ११७, 
प्रव ज्ञे २८,मो ८५.निय १०५. ८५.शी २२.द्वा २) जीव अपने 
दी शुभाशुभ कर्मो से मोह के द्वारा आच्छन्न हो कर्ता-भोक्ता होता 
हुमा , सान्त एव अनन्त ससार मे परिश्रमण करता है। 
(पचा ६९) जीव जिनमार्ग को न जानता हुआ चिरकाल से जन्म, 
जरा,मृत्युरोग ओर भय से परिपूर्णं पाच प्रकार के ससारमे 
परिभ्रमण करता है। (दा २४) द्रव्य.कषेत्र,काल,भाव ओर भवये 
पच परिवर्तन ही ससार है। (विस्तार के लिए देखे- द्वा २५ से 
३८) -कंतार पु न [कान्तार] सपार रूपी जङ्गल । {शी २२) 
-गमण न [गमन] ससार गमन। (स १५४) -चक्क न [चक्र | 
ससार चक्र। (पचा १३०) -णिरोह पु [निरोह] ससार निरोध 
ससारणिरोहण होइ । (स १९२) -त्यपु न [अर्थ] 1 ससार का 
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प्रयोजन। 2 पुं [स्य] ससारी,ससारस्य। जो खलु ससारत्थो। 
(पचा १२८} जो मनुष्य सूत्र के अर्थ से रहित है, वह हरिहर के 
सदश होने पर भी स्वर्ग को ही प्राप्त होता है। करोड पर्यायो को 
धारण करता हुजा भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता वही ससारी है। 
(सू ८) -देह पु न [देह] ससार ओर शरीर। (स २१७) 
ससारदेहविसएसु1-पम्भुक वि प्रमुक्त] ससार से रहित । 
सपारपमूक्काण। (स ६१) -भयभीद ससार से भयभीत 
ससारभयभीदस्स। (निय १०५) -महण्णव पु न॒ [महार्णव] 
सपाररूपी महासागर। (मो २६) -वण न [वन] सपारस्पी 
जद्गल। भमिओ ससारवणे। (भा ११२) -विणास पु [विनाश] 
ससार का नाश। (मो ८५) ससारविणास्यर। -समावण्ण वि 
[समापन्न] ससार को प्राप्त।(स १६०) सपरारसमावण्णो। 
-सायर पु [सागर] ससारसमुद्र। णग्गो ससारसायरे भमई। 
(भा ६८} 

ससारि/ससारिण वि [ससारिन्‌] ससारी,नरक- तिर्यन्व-मनुष्य-देव 
गति मे परिभ्रमण करने वाला। (पचा १२०, चा २०, भा ५१) 
भव्वा ससारिणो अभव्वा य। (पचा १२०) पचास्तिकाय मे 
मिच्यादर्शन, कषाय ओर योग से युक्त जीव को सारी कहा है। 
(पचा ३२) 

ससिद वि [सन्रित] आशध्रित,शरणगत [भिच्छत्तससिदेण दु। 
(द्वा २८) 

ससिदि वि [समृति] ससार, जन्मन्‌। सुद्धणया ससिदी जीवा। 
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(निय.४९) 

संसिद्धि वि [ससिद्धि] ससिद्धि, शुद्ध आत्मा की सिद्धि, 
आत्मसाधना। ससिद्धिरधघसिद्धं। (स ३०४) 

संहणण न [सहनन] शरीर रचना, अस्थि रचना, नामकर्म का एक 
भेद! (बो ४५, निय ४५) सलणा सहणणा। (निय ४५) 

सकल वि [सकल] सम्पूर्ण, पर्ण, पूरा , सब ¡ सकल सग च इदर। 
(प्रव ५४) 

सकीय वि [स्वकीय] अपने, निज। सकीयपरिणामो। (निय.११०) 

सक्कं पु [शुक्र] 1.सौधर्म नामकं प्रथम देवलोक का इन्द्र, इन्द्र 
विशेष । (द्वा ५) -धणुपु [धनुष्‌] इन्द्रधनुष। (द्र ५) 2 ति [शक्य] 
सभव,होने योग्य,अभिहित। (पचा.१६८,स ८ प्रव.४८) जह 
णवि सक्कमणज्जो। (स.८) 

सक्क अक [शक्‌] सकना, समर्थं होना, योग्य होना, शक्तिशाली 
होना! (स २२०} निय १५४, द.२२ मो.२१) णवि सो सक्कड्‌ 
तत्तो। (स.३४२) सक्कड |सक्केड्‌ |सक्कदि (व प्र ए निय १०६, 
द २२) सक्कए (वप्र ए मो.२९) 

सक्कार पु [सत्कार] सम्भान, आवर। (प्रव चा ६२) 

सक्किरिया स्त्री [सक्रिया] क्रिया सहित, सक्रिय। सह सविकिरिया 
हवति ण य सेसा। (पचा.९८) 

सक्खादं अ [साक्षात्‌] प्रत्यक्ष, प्रकर, ओंखो के सामने। बहिरम जदि 
हवेदि सवखाद। (द्रा ७९) 


सग वि [स्वक] आत्मीय, निजी, अपनी । (पचा १६७, स २३४, 
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प्रव ५४, निय १६७, मो ६१) सग सभाव ण विजहति। 
(पचा ७) -चरितत/चरिय न [चरित्र] स्वचरित्र। 
(पचा १५६, १५८.) सो सगचरिय चरदि जीवो। (पचा १५८) 
-चारित्त न [चारित्र] निज आचरण,आत्मचारित्र। (मो ६१) 
-दव्व पु न [रव्य] स्वद्रव्य, निजद्रव्य| (निय ५०) 
सगदव्वमुवादेय। -पज्जय पु [पयय] स्वपययि, निजपययि। 
(प्रव ज्ञे ४) गुणेहिं सगपज्जएहिं चितेहिं। -परिणाम पु [परिणाम] 
स्वपरिणाम, निजस्वभाव । (पचा ८९, स ७७, प्रव ज्ञे ७५) 
सगपरिणामेहिं जायते। (प्रव ज्ञे ७५) -ब्भाव पु [भाव] निजभाव। 
कोहादिसगन्भाव। (निय ११४) -समय पु [समय] स्वसमय, 
स्वसिद्धान्त। ते सगस्रमया मुणेदव्वा। (प्रव ज्ञे २) जो आत्मस्वरूप 
मे स्थित है, वह स्वसमयदहै। (प्रवज्ञे २) 

सम्ग पुन [स्वर्ग] देवों के निवास स्थान, देवलोक। (सू ८,मो २३, 
प्रव ६६) सग्ग तवेण सव्यो वि। (मो २३) -सुह न [सुख] स्वर्ग 
सुख। शुभपयोग से युक्त स्वर्गं सुख को प्राप्त करता है। 
सुहोवजुत्तो व सम्गसुह। (प्रव ११) 

सग्गथ वि [सग्रन्थ] परिग्रह सहित।सायार सम्गये। (चा २१ 

सचित्त वि [सचित्त] सजीव, चेतना सहित। (स २०,चा २२) 
सचित्ताचित्तमिस्स वा (स २०) 

सचेल वि [सचेल] वस्त्रसहित। (प २७) -बत्य पु [अर्थ] वस्त्र के 
निमित्त। समुदसलिले सचेलअत्येण। (सू २७) 

सच्च न [सत्य] 1 यथार्थं कथन, धर्म का एक भेद, ब्रत का एक 
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भेद, सत्य (सख २६४, शी १९) जीवदया दमसच्च। (शी १९) 2 
न॒ [सत्त्व] सत्ता, अस्तित्व, सत्त्व] सच्चेव य पज्जओ त्ति 
वित्यारो। (्रवज्ञे १५) 
सचचित्त॒वि [सचित्त] सजीव, चेतना,गुणवाला1 (स २२०), 
भा.१०२, मो.१७) सच्वित्ताचित्ताण। (स २४३) 
सच्चेयण वि [सचेतन] सजीव, चेतना सहित। सच्चेयणपच्चक्ख। 
४) 
81 वि [स्वच्छन्द] स्वेच्छानुसार चलने वाला, उन्मार्गी। जो 
विहरइ्‌ सच्छद । (सू.९) 
सजण पु [स्वजन] समा, कुटुम्बी! मादुपिदुसजण। (द्वा ३) 
सजीव वि [सजीव] सचेतन, जीव सहित। (चा २९) -दव्वपु न 
द्रव्य] सजीवे द्रव्य ।सजीवदव्वे अजीवदव्वे य। (चा २९) 
सजोद्‌/सजोगि पुन [सयोगिन्‌] अरहन्त, सयोगी, तेरहवा गुणस्थान 
वालो की सन्ञा विशेष। -केवलि वि [केवसिन्‌] सयोगकेवली | 
(बो ३१) सजोडकेवलि य होड अरहतो। (बो.३१) चौतीस 
अतिशय रूप गुण एव आट प्रातिहार्य तेरहवे गुणस्यान मे रहने 
वाले सयोगकेवली के होते है। 
सजोगग वि [स्वयोग्य] अपने योग्य, अपने लायक। चरिय चर 
सजोग्ग। (प्रव चा ३०) 
सज्छञाय पु [स्वाध्याय] शस्त्र पठन, आवर्तन] (निय १५३, वो ४६ ) 
वचनमय प्रतिक्रमण वचनमयप्रत्याख्यान, वचनमय नियम ओर 
वचनमय आलोचना स्वाध्याय है। (निय १५३) स्वाध्याय के 
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वाचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुप्रक्षा ओर धर्मोपदेश ये पाँच भेद 
भी कहे गये है। 

सड स्त्री [षष्ठि] साठ, सख्या विशेष। सदी चालीसमेव जाणेह। 
(भा २९) 

सड वि [षट्‌] छह, सख्या विशेष । छज्जीव सडायदण णिच्च 
(भा १३२) 

सडण वि [शरन] सदना, गिरना, विशरण। (द्वा ४४, भा २६ 
सडणप्पडणसहाव। (भा २६) 

सणिध्ण न [सनिघन] अनादिसान्त। अणादिणिघ्णो सणिघधणो वा 
(पचा १३०) 

सण्णा स्री [सन्ज्ञा | चेतना, होश, आसक्ति (पचा १४९१, 
प्रव ज्ञे ४८, निय ६६, भा ११२) सण्णाओ य तिलेस्सा। 
(पचा १४०) आहारसन््ञा, भयसन्त्ञा ओर परिग्रह सन्ज्ञाये चार 
सन्ना है। 

सण्णाण न [सद्‌ज्ञान] सम्यग्नान। (निय १२, चा ४२, भा ३१. 
मो ३८) तत्त्वज्ञान का ग्रहण करना सम्यग्ज्ञान है। तच्चग्गहण 
हवई सण्णाण।(चा ३८) जीव ओर अजीव के भेद की जानना 
सम्यम्जञान है। (चा ४१) सशय, विपर्यय ओर अनध्यवसाय से 
रहित ज्ञान सम्यगज्ञान है। (निय ५१) हेयोपादेय तत्त्वो का ज्ञान 
प्राप्त होना सम्यग्ञान है।(निय ५२) सम्यग्ञान के चार भेद है-- 
मति, श्चुत, अवधि ओर मन पर्यय। (निय १२ 

सण्णाणी वि [सदृज्ञानी | सम्यग््ानी। (चा ३९) जो मनुष्य जीवादि 
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का विभाग जानता है, वह सम्यग्जञान है। जो जाणड्‌ सो हवेद्‌ 
सण्णाणी। (चा ३९) 

सण्णि वि [सन्जिन्‌] सन्लञायुक्त, सज्ी। (बो ३२) 
भवियासम्मत्तसण्णिजहारे। (बो ३२) 

सण्णिद वि [सल्लित] स्वरूपयुक्त, सम्वेत, युक्त। 
सभवर्विणासस्षण्णिदद्ेहि। (प्रव ज्ञे १०) 

सण्णिहित वि [सन्निहित] उद्यते, तत्पर, लगा हुआ, समीपस्य । 
(निय १२७) जस्स सण्णिहिदो अणा! (निय १२७) 

सत्त पु न [सत्व] 1 प्राणी, जीव, चेतन! 
(स २४७,२५३,२५९,२६०.,२६१.भा १३५) णाणी सत्तो दु 
विवरीदो। (स २५३) 2 वि [सप्तन्‌] सात, सख्या विशेष 
(स १७५, निय १६, भा ९) सत्तसु णरयावासे) (भा-९) -भंगपु 
[भञ्ञ] सात विकल्प, स्याद्वाद से कथन करने मे प्रयुक्त पद्धति के 
भेद! (पचा ७२) -विह वि [विध] सात प्रकार। सत्तविहा 
णेरदया। (निय १६)3 वि दि] गत, गया हु, रता हृआ। 
पित्ततसत्तकुणिमदुम्गघ। (भा ४२) 

सत्ता स्री [सत्ता] सद्भाव, अस्तित्व, विद्यमानता! 
(पचा ८.प्रव.से.१३) सत्ता सव्वपयत्था। (पचा ८! 

सत्ति स्त्री [शक्ति] समर्थ, बल, विद्याविशेष} (प्रव चा ५३, 
मू १२) सत्तीसणएहिं सजुकत्ता। (सू १२) -विहीण वि [विहीन] 
शक्तिहीन । (निय. १५४) 

सतु पु [शतु] रिपु, दुश्मन, वैरी! (बो ४६, मो ७२, प्रव ज्ञे १०९१) 
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स्तुमित्ते य समा। (बो ४६) 

सत्थ पुन [शास्त्र] 1 ग्रन्थ, आगमग्रन्थ, सिद्धात ग्रन्थ! (स ३१७, 
२९०, प्रव ८६) सत्य णाण ण हवड्‌ । (स ३९०) 2 न [शस्त्र] 
हथियार, आयुध। (स २३७,२४२,भा.२५) करेदि सत्येहि 
वायाम । (स २४२) -गहण न [ग्रहण ] शस््रग्रहण। (भा २५) 

सदे वि [सद्‌] 1 विद्यमान, अस्तित्व (पचा ५४. 
प्रव ३७,स ३२३) कुव्वदि सदो विणास। (पचा ५५) 2 वि [सत्‌] 
अच्छा, सुन्दर। 3 वि [सत्‌] स्वाभाविक भाव। 4 पुन [शत्‌] सौ 
सख्या विशेष। इदसदवदियाण। (पंचा १) 

सदा अ [सदा] हमेशा, निरन्तर, सदैव। (पचा ४८,स ८ प्रव ८) 
अक्खातीदस्स सदा| (प्रव २२) 

सदेहमत्त न [स्वदेहमात्र] अपने शरीर प्रमाण, शरीर के बराबर। 
सदेहमत्त पभासयदि। (पचा ३३) 

सदं पु न [शब्द] ध्वनि, आवाज। (पचा ७९,स ३७१.प्रव ५६) 
सदो खधप्पभवो} (पचा ७९) -कारणन [कारण |शब्द का कारण 
सदकारणमसद्‌। (पचा ८१) -ण्हु वि क्लि] शब्द का ज्ञाता। 
(पचा ११७} -त्त वि [त्व] शब्दत्व, ध्वनिपना। पोग्गलदव्व 
सदृत्तपरिणय। (स ३७४) -वियार पु [विकार शब्द विकार। 
(बो ६०) 

सदव्व॒ वि [स्वद्रव्य] निजद्रव्य, उत्तम द्रव्य 
(प्रव ज्ञे ३,१५.मो १६) सदव्वरमो सवणो। (मो १४) 

सदह सक [श्वद्‌+धा] श्रद्धान करना, विश्वास करना। 
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(पचा १६३,प्रब ६२, स २७५.भा ८४.चा.१८) सदहयि णसो 
समणो। (व ९१} सदहदि (वप्र ए स.१७) सदहमाणो 
(व कृ प्रव.चा ३७) सदेह (वि.|आ.म व पा.८७,्‌. १६) 
सदृहेवव्व (विकृ स १८} 

सदहण न [श्रद्धान] श्रद्धा, विश्वास) (पचा.१०७, प्रव.चा.२३७, 
निय ५१, मो ९१) सद्रहणादो हवई सम्मत्तं। (निय ५) 

सदिद्धि स्त्री [सददृष्टि] सम्यग्दृष्टि! (स २३२, मू.५) जो मनुष्य 
जिनेन्द्र ्रारा कथित सूत्र के अर्थं को जीव,अजीव आदि बहुत 
प्रकार के पदार्थो को तथा हेय-उपादेय तत्त्व को जानता है, वह 
वास्तव मे सम्य्ृष्टि है! (सू ५) 

सखा स्त्री [श्रद्धा] आदर, सम्मान। सुदेसणे सद्धा! (चा.१४) 

सपनज्नय वि [सपर्याय] पयय सहित। सपज्जयं दव्वमेक वा 
(प्रव ४८) 

सपदेसत्त वि [सप्रदेशत्व ] प्रदेशपने से सित! अत्थित्तं सपदेसत्त। 
(निय १८१) 

सपयत्थ वि [सपदार्थ | पदार्थ सदहित। (पचा १७०} 

सपर पु [स्व-पर]1 अपना ओर दूसरा! (निय. १७१, वो.९} 2 पु 
[सपर] परधीन। सपरं बाधासदहिद। (प्रव.७६) 

सपराचेक्छ [सपर पेक्ष] दूसरे की अपेक्षा से सहित । (निय १५, 
मो ९३) 

सप्मडिवक्ख वि [सप्रतिपक्ष] प्रतिपक्ष से युक्त, विरुद्ध सहित! 
सप्पडिवक्छा हवदि एक्का। (पचा.८) 


सपि न [सर्पिस्‌] घृत, धी। (निय २२) 

सणुरिस पु [सत्युरुष] सज्जन मनुष्य णिटूदुर कड्य सहत्ति 
सप्पुरिसा। (भा १०७) 

सन्भाव/ तभाव पु [स्वभाव]; प्रकृति,निसर्ग, स्वभाव, यथार्थदशा। 
(पचा ५२, ६५.प्रव ज्ञे ५०) दव्वस्स य णत्थि अत्य सव्भावो। 
(पचा ११) -समवद्टिद वि [समवस्थित] स्वभाव मे स्थित्त। 
(प्रव ज्ञे ५०) सभावसमवद्विदो हवदि। (प्रवज्ञे ५०) 2पु 
[सद्भाव] अस्तित्वे भाव, सत्तास्वरूप। (पचा ५३, प्र २) 
सन्भावपरूवगो हवदि णिच्व। (पचा १०१) 

सभावणा स्त्री [संभावना] भावना सहित, चिन्तन सहित। 
(मो ७६) 

सम्भूद वि [सद्‌भूत] सत्तास्वरूप, अस्तित्वमय। अत्यो खलु होदि 
सब्भूदो| (प्रव १८) 

सम पु [शम] 1 समता, समभाव। (प्रव ७,पचा १०७, निय १०९, 
बो ४६, मो ७२) परिणामो अप्पणो हु समो। (प्रव ७) राग,दरेष 
ओर मोह से रहित आत्मा का परिणाम ही सम है। (प्रव ७) 
-धाव पु [भाव] समताभाव, शान्तभाव।*चारित्त समभावो! 
(पचा १०७) 2 पु [श्रम] परिश्रम, खेद, थकावट। तण्हया वा 
समेण वा रूढ । (प्रव चा ३१}3 वि [सम] समान, तुल्य,सदरश्य, 
उदासीन। (प्रव ञे १०४, निय ११०, शी १) साहीणो समभावो। 
(निय ११०) -लोकाचण पु न [लोष्ट-कान्वन] पत्यर ओर 
सवर्णं मे समानता। (प्रव चा ४१) -सुहदुक्ड पु न [सुख दुख. 
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सुख-दु ख मे समानता। (पचा १४२, प्रच १४) 

समञ पु [समय] 1 समय, काल, अवसर, काल विशेष! 
(स २१६, प्रव ज्ञे ४७, पचा २५) सभए समए विणस्सदे उदय! 
(स २१६) समय अप्रदेश है । जव एक प्रदेशात्मक 
पुद्गलजातिरूप परमाणु मन्द गति से आकाश द्रव्य के एक प्रदेश 
से दूसरे प्रदेश के प्रति गमन करता है तव समय होता दै! 
(प्रव ज्ञे ४६)2 लोके,विश्व। समवाओ पचण्हं समरति 
जिणुक्तमेहिं पण्णत्त। (पचा.३)जीव,पुद्गल,धर्म,अधर्म॑ ओर 
आकाश इन पाचो का समुदाय भी समय है} (पचा ३) 3 देखो 
समय। 

समत वि [ समन्त] विश्वव्यापी पूर्ण,समस्त। (प्रव २२,४७) 
समतप्तव्वक्वयगुणसमिद्धस्स! (प्रवे २२ 

समक्वाद वि [समाख्यात] उक्त, कथित,अभिव्यक्त। (प्रव ३६, 
प्रवे ६, निय २) णेय दव्व तिहा समक्खाद । (प्रव २६१ 

समगं अ |समकम्‌] युगपत्‌, एक साथ। ते ते सव्ये समग समग। 
(प्रव ३) 

समग्ग वि [समग्र] पूर्ण, समस्त। सपदेसेहिं समग्गो। (प्व ज्ञे ५३ ) 

समज्निम वि [समर्जित] उपार्जित, एकत्रित, सकलित। 
(निय.११८) 

समण प स्त्री [श्रमण] नि्रन्य, मुनि,साधु, यति, भिक्षु। (पचा २, 
प्रव १४ि ४भा ५१) समणो समसुहदुक्वो | (प्रव १४) जिसे 
शत्रु ओर मित्रो का समूह समान हो, मुख एव दु ख समान हो, 
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प्रशसा एव निदा समान हो, पत्थर ओर स्वर्णं एक समान हो 
तथा जो जीवन ओर मरण मे समभाव वाला हो, वह श्रमण है। 
-मृह्भुगगदमड पु [मुखोद्गतार्थ] श्रमण के मुख से उत्पन्न अर्थ | 
(पचा २) -लिगन [तिद्ध] श्रमणलिद्ख, श्रमणचिह्न| वोच्छमि 
समणलिग। (लि £) 

समणी स्री श्रमणी] श्रमणी, आर्यका, साघ्ी। 
(प्रव चा ज वु २५) समणीओ तस्समाचारा। 

समन्त वि [समस्त] परिपूर्ण, सम्पूर्ण। जाद सय समत्त। (प्रव ५९) 

समद वि [समत ] समानता, सदुशता। समदो दुराधिगा जदि। 

(प्रव ज्ञे ७३) 

समदा वि [समता] साम्यभाव, रागद्वेष का अभाव समदारहियस्स। 
समणस्स। (निय १२४) 

समहव वि [स्वमार्दव ] निजमृदूता, स्वकीय मार्दव। (निय ११५) 
समदवेणज्जवेण माय च । (निय ११५) 

समधि सक [सम्‌+अधि] अध्ययन करना, ज्ञान करना। (परव ८६) 
तम्हा सत्थ समधिदव्व। (प्रव ८६) स्रमधिदव्व (विकृ प्रव ८६) 

समभिहद वि [श्रमाभिहत] श्रम से खिन्न। (प्रव चा ३०) 

समभूत्ति स्त्री [समभुक्ति] सम्यक्‌ आहार, अच्छा भोजन। समभूतती 
एसणासमिदी। (निय ६३) 

समय पु [समय] 1 काल, अवसर। (पचा १६७.स १७०, 
प्रव ज्ञे ४९, भा ३५, निय ३१) समयस्स सो वि समयो। 
(रव ज्ञे ५०) 2 आत्मा। समयमिण सुणह बोच्छामि। (पचा २) 
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3 आगम, सिद्धान्त, मत! समयस्स वियाणया विति! (स.३७) 
-सार पु न [सार] समयसार, प्रन्य विशेष, परमार्थग्रन्ध। 
(स.१४२) जो सब नयपक्षों से रहित है वह समयसार है! 
(स १४४) 

समवत्ति पु [समवर्तिन्‌] तादात्म्य सम्बन्ध, धारावादी। (पंचा.५०) 

समवाम/समवाय पु [समवाय] सम्बन्धविशेष,सम्मिलन, संपर्क, 
अविच्छेयसयोग। (पचा.४९. प्रव.१७) गुण एवं गुणी के बीच 
अनादि काल से जो समवर्तित तादात्म्य सम्बन्ध पाया जाता है, 
वह समवाय है। (प॑चा.५०) समवत्ती समवाओो। 

समवेद वि [समवेत] समूदित, एकमेक। समवेदे खलु द्वं | 
(प्रवज्ञे १०) 

समभवण्ण वि [समापन] सयोग, सप्राप्त। समवण्णा होड चारित्तं। 
(चा.३) 

समस्सिद वि [समाश्रित] आश्रय मे स्थित, आश्रित। फारेहि 
समस्सिदे सहावेण। (प्रव ६५) 

समाण वि [समान] सदृश, तुल्य! (पंचा.९६, द.२६) दोण्णि वि 
होति समाणा। (द २६) -परिणाम न [परिणाम] समान 
परिणाम, सदरृशमाप। अपुणन्भूदा समाणपरिणामा। (पंचा ९६) 

समादद सक [समा-+दा] ग्रहण करना, स्वीकार करना, अङ्गीकार 
करना। (पचा.९९,१७११ चित्त उमय समादियदि। (प॑चा.९९) 


समाबणञ पुं [श्रमापनक] थकावट दूर करने वाला! समणेसु 
समावणसो। (्रव.चा.४७) 
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समावण्ण देखो समवण्ण। विव्वेयसमावण्णो| (स ३१८ 
समायर सक [समा-+चर्‌] आचरण करना] (भा ३०,७७) त 
रयणत्तय समायरह। समायरह (वि [आम बभा ३०} 
समारख वि [समारद्ध] प्रारम्भ, आरम्भ, शुरुभात्‌। (प्रव ज्ञे ३२, 
प्र चा ११) कम्म जीवेण ज समारद्ध। (प्रवज्ञे ३२) 
समास पु [समास] सक्षेप, सकोच, सम्मिश्रण, समाहार। 
(स ३५३,३६०.बो २,द १,मो १३) वत्तव्व से समासेण। 
(स ३६०) 
समास अक [सम्‌+आस्‌] रहना,बैटनाःप्राप्त होना] (प्रव ५) 
पहाणासम समासेज्ज। समासेज्ज (वि उ ए प्रव ५) 
समाहि पु स्त्री [समाधि] चित्त की स्वस्थता, समभाव। (निय १०४. 
भा ७२) समाहिं पडिवज्जनए] (निय १०४} 
समाद वि [समाहित] सयुक्त, तन्मय, तत्पर! तिहि तेहि 
समाहिदो हु जो अप्पा। (पचा १६१} 
समित वि [शमित] शान्त किया हु, शान्त। (प्रव चा ६८) 
-कसाय पु [कषाय] कषायों से शान्त, जिसकी कषायं शान्त हो 
गई हो| समिदकसायो तवोधिगो चावि। (प्रव चा ६८) 
समिदि स्त्री [समिति] सम्यक्प्रवृत्ति, उपयोगपूर्वक की जाने वाती 
्रवृति। (स २७३, प्र चा ८, निय ११३, सू २१) नियमसतारमे 
पाच समितियो का विवेचन पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में किया गया है! 
दिखो-६१ से ६५) 
समिद्ध वि [समृद्ध] अतिशय सम्पत्तिवाला, धनवान्‌। (प्रव २२) 
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समिचि स्री [समृद्धि] वृद्धि, अतिशयवृद्धि। 

समुगद वि [समृद्गत] समूत्यन्न, समृद्भूत। 

समृद्धिं वि [समुत्थित] सम्यद्‌ प्रयलशील, उद्यमी, एक साय 
उत्पन्न] (प्रव.७९, प्रव-े.१०७) तीसु जुगवे समूद्टिदो ज दु। 
(प्रव चा ४२) 

समूद पु [समुद्र] समुद्र, सागर। (९.२७) -सलिल न [सलिल] 
समुद्र जल, सागर का पानी। समदसतिते अचेल्त्थेण। 
(स २७) 

समुदि वि [समुदिष्ट] कथित, प्रतिपादित। (निय.११०,१८२) 
सिद्धा णिव्वाणमिदि समुदि! (निय.१८२) 

समुब्भव पुं [समुद्भव] उत्पन, उत्पत्ति, जन्म। (प्रव.७४, 
निय.३८) परिणामसमुब्भमवाणि विविहाणि। (प्रव.७४) 

समरबगद वि [समुपगत] प्राप्त हुआ, समीप आया। मग्ग जिण 
भासिदेण समुवगदो। (पचा.७०) 

समूह पुं न [समूह] समुदाय, राशि, समूह। 

सम्म वि [सम्यन्च्‌] 1 सत्य, सच्चा, यथार्थ, समीचीन! सम्भादिद्टी 
जीवो। (स २२८) -दिद्वि/दिषटि स्तर [दृष्टि] सम्यक्‌ दृष्टि। 
(स २०२) -ईंसण न [दर्शन] सम्यग्दर्शन ।(स.१४४ द.३३ । 
चा १८) सम्यग्दृष्टि जीव अपने आपको ज्ञायक स्वभाव जानता 
ओर तत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता हग, उदयागत 
रागादिभाव को कर्मविपाक जानकर छोडता ह। (स.२००) 2 न 
[साम्य] समता, समानता, निषक्षता, सामन्ञस्य। (प्रव.५, 


ञ्‌ 

निय १०४) उवसपयामि सम्म। (प्रव.५) 

सम्म अ [सम्यक्‌] अच्छी तरह, यथार्थरूप मे, वास्तव मे, 
भलीभभति। (पचा ४८, प्रव ८१, भू, चा२, भा १४८ 
बो १४) सम्म जिणभावणाजुत्तो। (भा १४८) 

सम्मत्त पु न [सम्यक्त्व] समकित, सम्यग्दर्शन, यथार्थेश्रद्धान। 
(पचा १०७, स १३, निय ५, चा ६, बो ५७, भा १४३, सू १४, 
द २०, मो ४०} धर्म आदि द्रव्यो का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है! 
(पचा १६०}जीवादि सात तत्त्वों पर श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त्व 
है गौर शुद्ध आत्मा का श्वद्धान निश्चय सम्यक्त्व है। (द २०) 
-गुणं वसुद वि [गृणविशुद्ध] सम्यक्त्व गुण से विशुद्ध। (बो ५२} 
सम्मत्तगुणविसुद्धो। -षरणचरित्त न [चरणचरित्र] सम्यक्त्व के 
आचरण रूप चारित्र।(चा ८) -चरणभट॑वि [चरणग्रष्ट] 
सम्यक्त्व आचरण से भ्रष्ट (चा १०) -चरणसुद्ध वि 
[चरणशुद्ध] सम्यक्त्वाचरण से शुद्ध। (चा ९) -णाणचरण न 
[ज्ञानचरण] सम्यग्दर्शन, सम्यम्नञान ओर सम्यक्वारित्र। 
(निय ९१) सम्मत्तणाणचरणे। (निय १३४} -णाणजुत्त वि 
[्ञानयुक्त] सम्यक्त्व ओर ज्ञान से युक्त।(पचा १०६) 
-णाणरहिय वि [ज्ञानरहित] सम्यक्त्व ओर ज्ञान से रहित। 
(मो ७४) -पदिणिबद्ध वि पप्रतिनिबद्ध] सम्यक्त्व को रोकने 
वाला। सम्मत्तपडिणिबद्ध। (स १६१) -परिणद वि [परिणत] 
सम्यक्त्वरूप परिणत। सम्मत्तपरिणदो उण। (मो ८७} 
-पहदिभाव पु प्भरृतिभाव सम्यक्त्वादि भव्‌ 
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सम्मत्तपहुदिभावा। (निय.९०) -रयणभटर वि [रल्रष्ट) 
सम्यक्त्वरूपी रल से भ्रष्ट सम्मत्तरयणभद्म] (द.४) -विरहिय 
वि [विरहित] सम्यक्त्व से रहित। (द ५) सम्मत्तविरदियाणं । 
(द ५) -विसुद्ध वि [विसुद्ध] सम्यक्त्व से विश्ुद्ध। वयसम्भत्त 
विभुद्धे। (बो.२५) -सलिलपवह वि [सलिल-प्रवह] सम्यक्त्व 
जल से प्रवाहित सम्मत्तसलिलपवहे। (६.७) 

सम्मदहसरण न [सम्यग्दर्शन] सम्यग्दर्शन । (६.३३, बो.४०) 

सम्माइृदि/सम्मादिद्टि स्त्री [सम्यग्दृष्टि] पभ्यण्दुष्टि। (स,२३०, 
मो १४, भा ३१) सम्मादृटी हवई जीवो। (स ११) 

सम्मूह सक [समा+इ] इकटरा करना, एकत्रित करना। सम्मूहदि 
रक्चेदि य! (लि ५) 

सय अक [शी|स्वप्‌] सोना, शयन करना। (भा ११३ 

सय वि [स्वक] निजी, आत्मीय) (स.३६१-३६३) जीवो वि सयेण 
भवेण! (स २६२) 

सयं अ [स्वय] आप, निज। (पचा.७८, स.९१, प्रव.५५) -अप्पा पु 
[आत्मन्‌] स्वय आत्मा, स्वयं अपना। अह सयमपपा परिणमदि। 
(स १२४) -एव अ [एव] स्वयं ही, अपने आप ही भूवो 
सयमेवादा। (प्रव १६) भु पु [भू] ब्रह्मा, स्वयं उत्पन। 
(प्रव १६) हवदि सयभूकत्ति णिदि! 

सयण न [शयन] शय्या, विस्तर] (प्रव चा.१६, बो ४५, द्रा.) 
हिरण्णसयणासणाइ छत्ताई। (बो.४५) 

सयल वि [सकल] सम्पूर्ण,पूरा,सब,समस्त] (पचा.७५, निय. 
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बो.र.भा १३३) ते रोया वि मयला।(भा ३८} -काल पु [कालं 
सभी समय्रत्येक समय।(भा ९४)सहदि मणि 
सयलकालकाएण।-गुण पु न [गण] समस्तगुण। सयलगुणणा हवे 
अत्ता! (निय.५) -जण पू [जन] सभी लोम। सयलजणबोहणत्थ। 
(बो २) -जीव पु [जीव] समस्त जीव। खमेहि तिविहेण 
सयलजीवाण। (भा १०९) -णगग वि[नमनसभी वस्र 
रहित।दव्वेण सयलणग्गा] (भा ६७) -दोसणिम्मुक्क वि 
[दोषनिर्मुक्त] समस्त दोषों से रहित। (निय ४) 
-दोसपरिचत्त वि [दोषपरित्यक्त] समस्त दोषों को छेदने 
वाला! रायादिषु सयलदोसपरिचेत्तो। (भा ८५) -परितत्त वि 
[परित्यक्त] सभी से रहित। माणकसाएहि सयलपरिचत्तो। 
(भा ५६) -भाव पु [भावे] सम्पूर्ण भाव। पुदयुत्तसयतभावा। 
(निय ५०) -संष पु [सघ] समस्त सष! णारयतिरिया य 
सयलसघाण। (भा ६७} -समत्य वि [समर्थ] पर्णं शक्तिमान 
खध सयलसमत्य। (पचा ७५) -सुयणाण न [श्रुतज्ञान] सम्पूर्ण 
श्रुतुज्ञान। चउदसपुव्वाई सयलसुयणाण। (भा ५२) 

सया देखो सदा। सया विदियवय होड तस्सेव | (निय ५७) 

सयात न [सियास] पास, निकट, समीप। त गरहि गुरुयासे। 
(भा.१०६) 

सरण धु न [शरण] 1. आश्य, स्यान। (भो १०४,१०५. 
भा १२३) तम्हा आदा हु मे सरण। (मो.१०५) 2 न [स्मरण] 
स्मृति, याद। (चा ३५} 
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सराग वि [सराग] रागसहित। चरिया हि सरागाण। (प्रव.चा.४८) 
-ष्पधाण वि [प्रधान] सराग की मुख्यता, सरागमय। सो वि 
सरागणधाणो से। (प्रव.चा ४९) 

सरि स्वी [सरित्‌] सरिता, नदी। परिदरितसुवणाइ सव्व॑तो। 
(भा.२१) । 

सरिस/सरिस्स वि [सदृश] समान, तुल्य! णियदेहसररिस् 
पिच्छिऊण। (मो.९) 

सरीर पु न [शरीर] देह, काय, तनु। (स ५०, निय.७०, भा ३७, 
बो ५१) आहारो य ॒सरीरो। (बो.३३) -ग वि [क] 
शरीरसम्बन्धी। (निय ७०} कारस्सग्गो सरीरगे गृत्ती। 
(निय.७०) -गुणपुं न [गण] शरीर के गुण। (स.३९) -गृत्तिस्त्री 
[गपि] कायगुप्ति। (निय.७०) शरीर सम्बन्धी क्रियाओं को 

रोकना कायोत्सर्ग या कायगुप्ति है! (निय.७०) -मित्त पु [मातन] 
शरीरप्रमाण, शरीरमात्र। सरीरमित्तो अणादणिहणो य। 
(भा १४७) 

सलक्ण वि [सलक्षण] लक्षणसहित। छिज्जति सलक्वेहि 
णियएहिं। (स २९५) 

सलक्खणिय वि [सलक्षणिक] लक्षणसहित। (पचा.१०) 

सलिल पुं न [सलिल] जल, पानी! (द.७, भा १२४, १५३) 
सम्मत्तसलिलपवहे। (द ७) 

सल्ल पुं न [शत्य] पीड़ा, दु.ख। (निय ८७) -भाव पु [भाव] 
शत्यभाव। मोत्तूण सल्लभाव। (निय.८७) 
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सल्लेहणा स्त्री [सल्लेखना] कषाय ओर शरीर के शमन करने की 
क्रिया, अनशन त्रत से शरीरत्याग का अनुष्ठान, शिक्षात्रत का 
एकं भेद । चडत्य सल्लेहणा अते। (चा २६) 

सव न [शव] मृत शरीर, शव । जीवविमुक्को सवयओ। (भा १४२) 

सवण देखो समण। (सु १, द २७, भा १०७, मो १४) सवयाण 
सावयाण पुण सुणसु।(मो ८५) -त्तण वि [त्व] श्रमणपना, 
साधुता। सवणत्तण ण पत्तो! (भा ४५) 

सवद वि [सत्रत] व्रतसहित। सोच्चासवद किरिय। (प्रवे चा ७) 

सवसासत्त वि [स्ववशासक्त] स्वाधीन मुनिर्यो मे आसक्त! 
सवेसासत्त तित्य। (बो ४२) 

सविसेस वि [स्वविशेष ] अपनी विशेषता सहित। सविसेसो जो हि 
णेव सामण्णे। (प्रव ९१) 

सविस्सरूव वि [सविश्वरूप] नाना प्रकार के स्वरूपो से युक्त। 
(पचा ८) 

सविव वि [स्ववैभव] निन वैभव, निजञनुभव। (स ५) दाएह 
अषपणो सविहवेण। 

सव्व स [सर्व] सब, समस्त, सम्पर्ण। (पचा ८२, स १५ प्रव ८८ 
निय २७, दे १५, सू १०, बो २४, मो १७, भा १४३, दा र} 
णाण अप्पा सव्व (स १०) -अग पु न [अद्ध] समस्त शरीर, 
शरीर के सभी अवयव। (बो ३७) -अदिचार पु [अतिचार] सभी 
अतिचार। (निय ९३) -आगमधर वि [आगमधर] समस्त 
आगमो का ज्ञाता। सगस्स सव्वागमधये वि। (पचा १६७) 


॥ हि पी गी 
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-वाना्विजुत्त वि {आवाधवियुक्त] सद पीद्ाओं से रहित! 
सव्वाबाधाविजुत्तो। (रव ओे.१०६) -कतित वि [कर्तृत्व] सभी 
प्रकार का कर्तापन। सो मुंचदि सव्वकत्तितं। (स.९०) -कम्मपुन 
[कर्मन्‌] समस्त कर्म, सकल कर्म। णिज्जरमाणोध सव्वकम्माणि। 


 (पचा.१५३) -कात पु [काल] सम्पूर्ण समय, सभी समय। 


(पंचा.४०, प्रव जे.४) लोगो सो सव्वकाले द| (प्रवे.३६) 
-क्छगुणसमिद्धा वि [अक्षगुणसमृद्ध] समस्त इन्द्रियो के गुणो ते 
सम्पन्न। (प्रव.२२) -क्छसोक्छणाणदढ वि [अक्षपुखज्ञानादय)] 


' समस्त इन्द्रिय सुख ओर ज्ञान का भण्डार। (प्रव क्े,१०९) -गद 


[री +) "प 


वि [गत] सर्वगत, व्यापक। (अव.२३,२६,५०) ण खादयं भेव 
सव्वेगद। (प्रव ५०) -णयपक्डरहिद वि [नयपक्षरहित] सव नय 
पक्षो से रहित। सव्वणयपक्छरदिदो! (स.१४४) -णाणदरिसी वि 
|्ानदर्शिन्‌| सबको देखने जानने वाला, सर्वज्ञ। (पैचा.२८, 
स १६०) सो सव्वणाणदरिसी। (पंचा.२८) -ण्हु पुं [ज्ञ] सर्वत, 
परमेश्वर) (्रव.१९) -त्तो अ [तस्‌] सब ओर से। (भा.२१) 
-त्य अ [अ] सर्वत्र, सभी जगह। (पचा १७२,स.३, प्रव.५१ 
बो ४७,५५) सव्वत्थ अत्थि जीवो! (पचा.३४) -दंति वि 
[दर्शिन्‌] सर्वदर्शी, सर्वञि। (चा.१) सव्वण्हु सव्वदसी। (चा.१) 
-दव्वपु न [रव्य] सभी द्रव्य,समस्तद्रव्य। (पचा. १४२, स २१८, 
रवे २१) सव्वदल्ेसु कम्ममन्सगदो। (स २१९) -दुक्ड पुन 
|द-ख] सभी दु ख। (रव ८८ २७.व.१७) ताह णियत्ताइ्‌ 
सन्वदुक्खाइ। (मू.२७) -दो अ [तस्‌] सभी ओरसे। (पचा.७३, 
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स १६०, प्रव ज्ञे ७६) पोग्गलकाएदहिं सव्वदो लोगो] (स ६४) 
-दोस पु [दोष] समस्त दोष। (निय ९३) -धम्म पुन [धर्मन्‌] 
समस्त धर्म, सबधर्म। उवगूहणगो दु सव्वधम्माण। (स २३३) 
-पयइत्त वि [प्रकटत्व] सर्वरूप से प्रकटपना। निणसमए 
सव्वपयडत्त| (निय २७) -पयत्य पु [पदार्थ] समस्त पदार्थ] 
सत्ता सव्वपयत्या। (पचा ८) -भाव पु ' [भाव] सभी भाव। 
(स २३२.निय ११९.,द १५.प्रव ज्ञे १०५.पचा ९} ण दु कत्ता 
सव्वभावाण। (स ८२) -भूद वि [भूत] समस्तप्राणी। 
इदियचक्छूणि सव्वभरूदाणि। (प्रव चा ३४} -लोगदरिति वि 
[लोकदर्शिन्‌] समस्त लोक को देखने वाला । (पचा १५१, 
मो ३५) सव्वण्टरू सव्वलोगदरिसी। (पचा २९) -लोगपदिमहिद 
वि [लोकपतिमहित] समस्त लोकं के अधिपतियों से पूनित। 
सव्वण्टू सव्वलोगपदिमदिदो। (प्रव १६) -वि्गप्पाभाव वि 
[विकल्पाभाव] समस्त विकल्पो का अभाव ।सव्वविखप्पाभवे। 
(निय १३८) विर वि [विरत] सभी तरह से रहितपूर्ण 
विरत।सव्वविरओ वि भावहि। (भा ९७) -सगपरिचत्त वि 
[सद्गपरित्यक्त] समस्त परिग्रह से रहित। पव्वज्जा 
सव्वसगपरिचत्ता। (बो २४) -सगमुक्क वि [सद्धमुक्त] सभी 
परिग्रह से मुक्त। (पचा १५८, स १८८) जो सव्वसगमुक्को। 
(पचा १५८) -सावज्ज वि [सावद्य] समस्त पापों से युक्त। विरद 
सव्वसावज्जे। (निय १२५) -सिद्ध वि [सिद्ध] सभी सिदध 
(स १, द्रा १) वदित्तु सव्वसिद्धे। (स १) -हा अ [था] सर्वथा, 
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सब प्रकार से ! (पचा ३५, मो.२९, भा ६३) ववहार चय्‌ 
संव्वहा॒ सव्व! (मो.३२)सव्यो (्रएभा.३३) सव्व 
(प्र बस १२८) सव्व (द्वि ए स १६०) सव्वे (द्वि.ब पचा.३९) 
सवेह (त॒ ब मो २२) सव्वस्स (च.|ष ए.स ४) सव्येसिं[सव्वाण 
(च [ष ब.स २३१ भा.१४३) सव्वम्दि (स ए.स.२४२) सव्वेषु 
(स.ब.प्रव चा ५९) सव्वा॒ प्र ए.स.२६) सत्वाणि|सव्वाइ 
(दवि ब.प्रव.४९, भा २२) 

सव्वण्डू पु [सर्वज्ञ] सर्वज्ञ, प्रभ! (पचा १५१, स १५२२, प्रवे १६, 
चा.१) सव्वण्टरू सव्वलोगपदिमहिदो। (रव १६) 

संसक्ति वि [स्वशक्ति] अपनी शक्ति, निजबल। कुणड्‌ तव सजुदो 
ससत्तीए। (मो ४३) 

सहर पु [शशहर] चन्द्रमा, चोद । (भा १४५१ -र्विब वि [बिम्ब] 
चन्द्रमण्डल। ससहरदिंब ख मडल विमले! (भा १४५) 

सस्र न [शस्य | धान्य, चावल। (प्रव चा ५५, लि.१६) -काल पु 
[कल] धान्य का समय) वीयाणि व॒सस्सकालम्मि। 
(प्रव चा ५५) 

सस्सद/पस्सय वि [शाश्वत्‌] नित्य, अविनाशी,अविनृश्वर। 
(पचा ३७, द्वा ४८) सो सस्सदो असदो। (पचा ७७) 

सह अक [सह्‌] सहन करना, श्ेलना। (भा ३८, सू.१२, बो ५५) 
दस दस दो मुपरीसह सहदि। (भा ९४) 

सह वि [सह] 1 सहिष्णु, सहन करने वाला। उवसम्गपरिसहसहा। 
(बो ५५) 2 अ [सह] साथ, सग, सहित। जइ जीवेण सहच्विय। 
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(स १३९) 
सहज वि [सहज] स्वाभाविक, नैसर्गिक। (प्रव ६३, भा १९, 
द २४) आगतुञमाणसिय सहज। (भा ११} -उणण्ण वि 
[उत्पन्न] स्वाभाविक रूप से उत्यन। सहनजुणण्ण रूव| (द २४) 
सहस/सषस्स पु न [सहस] हजार, सख्याविशेष | (द २५, भा २८) 
-कोडि स्त्री [कोटि] हासे करोड़। (द ५) -इ वि [अष्ट] एक 
हजार आठ। सहस सुलक्खणेहिं सजुत्तो। (द ३५) -वार प 
[बार] हजारों बार, हजारों समय। छावद्विसहस्सवारमरणाणि। 
(भा २८) 
सहाव पु [स्वभाव] प्रकृति, निसर्ग] (पचा १५८, स १९८, 
प्रव०३३, निय १०, भा १५३) कम्मसहावेण भावेण। 
(पचा ६२) -गुण पु न [गुण] स्वभाव गुण। त हवे सहावगरुण। 
(निय २७) -गण न [स्थान] स्वभावस्थान। (निय ३९) उवतमे 
सहावलठणा वा।(निय ४१) -णाण न ज्ञान ]स्वभाव जञान। 
(निय १०,११) असहाय त सहावणाण त्ति। (निय ११) -णियद 
वि [नियत]अपने स्वभाव मे स्थित। जीवो सहावणियदो। 
(पचा १५५) -पज्जाय पु [पर्याय] स्वभाव पर्याय। परिणामो सो 
सहावपज्जायो। (निय २८) -पयडि स्त्री [कृति] स्वभाव 
प्रकृति। कमलिणिपत्त सहावपयदीए। (भा १५३) -समयद्विद 
वि [समवस्थित] स्वभाव मे स्थिर रूप। सहावसमयद्टिदो त्ति 
ससारे। (प्रव ज्ञे २८) -सिद्ध वि [सिद्ध] स्वभाव से निषपन, 
स्वभाव मे प्रतिष्ठित। सोक्छ॒सहावसिद्ध। (प्रव ७१ 
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सहिञ/सहिद/सष्िय वि [सहित] युक्त, समन्वित, सहित 
(पचा ४२, भा १४५, द ३४, सू ११) गुणपज्जएहिं सहिदो। 
(पचा २१) 

सागार वि [सागार] गृहयुक्त, गृहस्य। (स ४११, प्रव-रे.१०२्‌) 
सामारणगारचरियया जुत्तो (प्रद चा.७५) 

साणुकंप वि [सानुकम्प] दयाभावयुक्त, दयाभाव से पूर्ण। जीवो य 
साणुकपो। (प्रव जञे.६५) 

सादन [सात] सुख, आनन्द। (्रव.चा.५६) -अप्पग वि [आत्मक] 
सुखस्वरूप, आनन्वात्मक) भावं सादणम दि। (प्रव.चा.५६) 

साधिय वि [साधित] सिद्ध किया गया, निष्पादित 
साधियमाराधिय च एयद्। (स.३०४) 

साधीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्वतंत्र, स्वाधीन। साधीणो हि 
विणासो। (स १४७) 

साघु पु [साधु] मुनि, यति। साधूहि इद भणिद। (पचा.१६४) 

सामग्ग न [सामग्र्य] सामग्री, परिग्रह] साममिदियस्वे। (द्वा-४) 

सामण्ण न[श्रामण्य]1.श्रसणता,साधुपन। (प्रव.९१.निय १४७) 
सो सामण्ण चत्ता) (प्रवे. ९८) -गुण पु न [गुण]श्रमणता के 
गुण। तेण दु सामण्णगुण। (निय १४७) 2 वि [सामान्य] 
साधारण.सामान्य। (स.१०९) -पच्चय पू [प्रत्यय] सामन्य 
प्रत्यय.सामान्य कारण। सामण्णपच्चया खल्ु। (स १०९) 

सामाहय न [सामायिक] सयमविशेष, समभाव, राग-द्रेष का 
अभाव, शिक्षात्रत का एक भेद, प्रतिमाओं मे तीसरी प्रतिमा। 
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(निय १०३, चा २३) जो समस्त सावद्य--पाप सहित कार्यो से 
विरत है, तीन गुप्तियों का धारक है तथा जिसने इन्द्रियो को जी 
लिया है उसके सामायिक होती है! (निय १२५) 

सायर पु [सागर] समुद्र, रताकर। सायरसलिला दु अहिययर। 
(भा १८, १९) 

सायार देखो सागार। (चा २१, २३, भा ६६) सायार सम्गये। 
(चा २१) 

सारपुन [सार] 1 परमार्थ। (निय ३) भणिद खलु सारमिि 

वयण। 2 वि [सार] उत्तम, रहस्य, श्रेष्ठ (द २१,मो ४०)इय 
उवएस सार। (मो ४०) 

सारभ पु [सारम्भ] पाप कार्य। अह मोह सारभ। (चा १५) 

सारीयिय वि [शारीरिक] शरीर का, शरीर सम्बन्धी। सारीरिय च 
चत्तारि। (भा ११) 

सालिसिक्य पु [शालिसिक्य] मच्छ विशेष, मत्स्य की एक जाति, 
तन्दुलमत्स्य| मच्छो वि सालिसिक्य | (भा ८८) 

सावय/सावग/सावय पु न [श्रावक] उपापस्तक, अर्हदुभक्त गृहस्य, 
विरताविरत सयम वाला। (निय १३४, द २७, चा २७, 
प्रवे चा ५०, भा १४३) वीय उक्किद्रुसावयाण तु। (व १८) 
-धम्म पु न [धर्म] श्रावक धर्म।एव सावयधम्म। (चा २७) 
-सम वि [सम] श्रावक के समान। सुमलिणचित्तो ण सावयसमो 
सो। (भा १५४} 

सासञ/सासद/सासय वि [शाश्वत] नित्य, अविनश्वर। (मो ६ 
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निय.१०२, बो.११) पाव॑ति हुं सासये मोक्वं । (मो.८१) 

सासण न [शासन] 1. जिन शासन, आगम! (प्रव. चा.७५. 
पचा.५७, भा.८३) बुज्तदि सासणमेय। (प्रव. चा.७५) 2. आज्ञा, 
शासन। 

साह सक [साध्‌] सिद्ध करना, बनाना, वश मे करना। 
(निय १५५, सू.१, चा.३१) साहति जं महत्ला। (चा.३१) 

साहम्मि वि [साधर्मिन्‌] समान धर्म वाला, एक जाति के। सादम्मि 
य संजदेमु अणुरत्तो! (मो.५२) 

साहा स्री [शाखा] वृक्ष की डाल। (द.११) -परिवार [परिवार] 
शाखापरिवार। साहापरिवारबहुगुणो होई। (.११) 

साहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्वतन्त्र। सादीणो समभावो 
(निय.११०) 

साहु पुं [साधु] सूनि,श्रमण,यति। (पचा.१३६,स.३३,प्रव.४, 
निय.५७, मू.१२, भा.५६, मो.१५) गण- गणविहूसियगो 
हेयोवादेयणिच्छदो साहू। (मो.१०२) साहु (प्रए.मो.१०२) 
साहू (्र.ब.सू.१२, स.३१) साहु (द्वि.ए.स.३२) साहुणा 
(तृ ए.स.१६) साहुस्स (च |ष.ए.स.३३) साहूण 
(च.|ष ब प्रव.४, सू १७) साहुमु (स ब पंचा.१३६) 

सिच सक [सिच्‌] सीचना, छिटकना। वरखमससिलेण सिचेह। 
सिचेह (वि.[आ. म.ब.भा.१०९) 

तिक्वा स्त्री [शिक्षा] उपदेश, अभ्यास, शिक्षण। दायारी 
दिक्छसिक्खा। (बो १७) -वय पु न [त्रत] शिक्ात्रत। 


सिक्खावय चत्तारि! (चा २३ ) 

सिग्ध न [शीघ्र] शीघ्र, जल्दी, तुरन्त। पच्छा पावड्‌ सिग्घ। 
(निय १७५) 

सिज्ज्ञ अक [सिध्‌| सिद्ध होना, निष्पन्न, बनना, मुक्त होना। 
(प्रव चा ३७, सू २३, निय १०१, द ३, मो ८८, द्रा ९०} 
मूलविणडा ण॒ सिज््ति। (द १०) सिज््दि) सिन्डाद 
(वप्रएभा४, निय ४, निय १०१) सिज्यति (वप्रबद ३) 
सिज्िहदि (भविप्रएद्वा९०) सिज्िहहि (भवि 
वि (आमएमो ८८) 

सिद्ध वि [सिद्ध] मुक्त, कृतकृत्य, निर्वाण प्राप्त| (पचा १३९, 
स २३३, प्रव ४, नि ७२, बो १२, भा ११ शरीर से रहित धिद्ध 
हे। देहविहूणा सिद्धा। (पचा १२०) -अत पु [अन्त] आगम, 
शास्त्र, सिद्धान्त। (स ३२२, ३४७) जस्स एस सिद्धतो। 
(स ३४८) -आयदण न [आयतन] सिद्धायतन,जो विश्गुद्धध्यान 
तथा केवलज्ञान से युक्त है एेसे जिस मुनिश्रेष्ठ के शुद्ध आत्मा की 
सिद्धि हो गई है,उस समस्त पदार्थो को जानने वाले केवलज्ञानी 
को सिद्धायतन कहा है। (बो ६) -आलय स्री न [आलय] 
सिद्धस्थान,सिद्धशिला। ते सि द्धालयसुह जति। (शी ३८) | -गण 
न [स्थान] सिद्धस्थान, मुक्तिस्यान। सिद्धढणम्मि (बो १२) -णा 
पु[आत्मन्‌] सिद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा। जारिसिया सिद्धमा। 
(निय ४७) भत्ति स्त्री [भव्ति] सिद्धभक्ति। [स २३३] -सदाव 
पु [स्वभाव] सिद्ध स्वभाव। सव्वे सिद्धसहावो। (निय ४९) 2 
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आराघकं, निष्पन्न, बना हुम। संसिद्धिराधतिद्धं। (स.३०४) 

सिद्धि सत्री [सिदि] 1. सूक्ति, निर्वाण। (प्रव.चा.३९, द.२८, 
सू.८.भा.८९.मो.८५} तह वि ण पावड्‌ सिद । (सू-१५) -गमणन 
[गमन] सिद्धि को प्राप्त,मुक्ति को प्राप्त सिद्धिगमणं च तेरसिं। 
(द.२८) -यर वि [कर] तिद्ध को प्राप्त करने वाला। सम्मतं 
तिदियर। (मो.८९) -सुह न [सुख] सिद्धि सुख,मोक्षसुख 
जिणमूदरं सिद्धिुहं हवेइ। (मो.४७) 2. सिद्धि निषपति। अजुदा 
सिद्धि त्ति णिद्िद्धा। (पंचा.५०) 

सिपि स्री [शुक्ति] सीप, घोधा। सिणी अपादगा य किमी। 
(पचा. १४४) 

सिणिब वि [शित्पिक] शिल्पी, कारीगर, मूर्तिकार। जह सिणिजो 
उ चिडुं] (स.३५४) 

सिर न [शिरस्‌] मस्तक, माथा, सिर (पचा.२, भाट) 
अभिवदिऊण सिरसा। (पचा.१०५) सिरसा (तर.ए.) 

सिल/सिला स्त्री [शिला] चट्ान, पत्थर, शिला। सिलकंटे भूमितले 
| (बो.५५) 

सिलिड वि [श्लिष्ठ] बधा हय, सम्बन्धित। 

सिव पु [शिव] 1 जिनदेव, तीर्थद्धर, सिद्ध] (भा २,१२४, १५०} 
णाणी तिवपरभेद्धी। 2. न [शिव] कल्याण, शुभ। सय च बुद्धि- 
सिवमपत्तो। (स.३८२) 3 पु न [शिव] मुक्ति, मोक्ष। (सू.२, 
चा-४१, भा.९३) भावो वि दिव्वसिवसुक्वभायणो) (भा.७४) 
-आलय न [आलय] मोक्षमहल। (चा ४१, भा.९३) -करपु 
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कर] शकर, महादेव, शिवकर। (मो ६) -कुमार पु [कुमार] 
शिवकुमार, एक मुनि का नाम। (भा ५१) -पृुरि स्त्री [पुरी] 
शिवपुरी, मुक्तिधाम। पथिय सिवपुरिपय।(भा ६) -भूइ प 
[भूति] शिवभूति, एक मुनि विशेष । णामेण य सिवभू। 
(भा ५३) -मग्ग पु न [मार्ग] शिवमार्ग, मूक्तिपय। वद्र 
सिवमग्ग जो भव्वो। (सू २) -सुह न [सुख] मोक्ष सुख, मुक्ति 
सुख। दिव्वसिवसुहभायणो होई । (भा ६५) 

सिवण।/सिविण पु न [स्वन] स्वणन। सिविणे वि ण रुच्च्‌। 
(मो ४७) 

सिसु पुन [शिशु] बालक, पूत्र। (भा ४९१) -काल पु [काल] 
बाल्यकाल, बचपन। सिसुकाले य अमाणे। (भा ४१) 

सिस्सपु स्त्री [शिष्य] विद्यार्थी, शिष्य (प्रव चा ४८,द २) उवद 
जिणवरेहिं सिस्साण। (द २) -ग्गहण न [ग्रहण] शिष्यो कों 
स्वीकारना, शिष्य बनाना। सिस्सग्गहण च पोसण तेसि। 
(प्रव चा ४८) 

सिंहाण पु न [दे] श्लेष्म, नाक का मल, कफ़। सिहाण खेलसेओ। 
(बो ३६) 

सिदहि पु [शिखिन्‌] अग्नि, आग। चिरसचियकोहसिर्हि। (भा १०९) 

सीयल पु [शीतल] 1 शीतलनाथ, दसवे तीर्यद्धर। (ती भ ४) 2 
वि [शीतल] ठण्डा, शीतल! णाणमय विमलसीयलपसंलिल। 
(भा १२४) 

सील पु [शील] सदाचार, सच्चरित्र। (स २७२, निय ११२, 
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द १६, भा.१२०, शी.१) विषयों से विरक्त होना शील है। शीलं 
विक्षयविरागो। (शी.४०) -कुसल वि [कशल] शील, सम्पन्न, 
शील मे निपुण। लावण्णसीलकुप्तलो। (शी ३६) -गुणपु न [गुण] 
शीलगुण। सीलगुणमदिदाणं। (शी.१७) -फल न [फल] 
शीलफल। (द १६) -मंत वि [मन्त] शीलवान्‌! (शी २४) -वत 
वि [वन्त] शीलवान्‌! (६.१६) -वदं न [त्रत] शीतलत्रत। 
सीलवदणाणरहिदा। (शी. १४) -सलिल पुन [सलिल] शीलरूप 
जल। (शी.३८) -सहाव पुं [स्वभाव] शीलस्वभाव। सीलसहावं हि 
कच्छिदं णाडं। (पष. १४९) -सहिय वि [सहित] शीलसहित! 
तवविणयसीलसहिदा। (शी.३५) 
पीस देखो सिस्स। (बो-६०.लिं.१८) णेह सीसम्मि वट्रदे बहुसो। 
(ल्ि.१८) 
पीह पुं [सिंह] केशरी, मृगराज, शेर। उक्किद्ुसीहचरियं। (सू ९) 
सु अ [सु] अतिशय, योग्यता, समीचीनता, अनुपम। (बो.१३, 
चा.४१,भा १५४.मो.८६) -इच्छिय वि [इच्छित]अच्छी तरह 
चाहा गया। संते ते सुडच्छियं लाह ।(चा.४२) -कयत्य वि 
[कृतार्थ]तकृत्य।ते धण्णा सुकयत्या।(मो.८६) -गद स्त्री 
[गति] अच्छी गति। सदव्वादो हु सुग्गई हवड! (मो.१६) 
-चरित्त/ज्वारित न [चरित्र |चारिज] निर्मल चारि! ्ाणरया 
सुचरित्ता। (मो.८२) -णिम्मल वि [निर्मल] अत्यन्त निर्मल। 
सुणिम्मलं सुरभिरीव। (मो.८६) -तव पुं न [तपस्‌] श्रेष्ठतप । 
सुतवे सुसजमे सद्धा! (चा.१६) -दंसण न [दर्शन] सम्यक्‌ 
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श्रद्धान, समीचीनमत। सुदसणे सद्धा। (चा १४) -दाणन [दान्‌] 
अच्छादान ।सुदाणदच्छाए। (चा ११) -घम्म पु न [धर्म] श्र 
धर्म, उत्तम धर्म। सजम सुधम्म च। (बो १३) -परिमल पु 
[परिमल] श्रेष्ठ सुगन्ध | अदइसयवत सुपरिमलामोय। (बो ३८) 
-पसिद्ध वि [प्रसिद्ध] अधिकं विख्यात। सजमचरणस्स जइ व 
सुपसिद्धा। (चा ९) -भाव पु [भाव] अच्छभाव। लब्भड गोदी 
सुभावेण । (भा ७४) -मरण न [मरण] सम्यक्‌ मरण। भावहि 
सुमरणमरण। (भा ३२) -मलिण न [मलिन] अत्यन्त मतिन। 
सुमलिणचित्तो। (भा १५४) -मुक्छ पु [मोक्ष] श्रेष्ठ मुक्ति! 
जिणसम्मत्त सुमूक्खखणा य। (चा ८) -लक्वण न [लक्षण] 
अतिशय लक्षण। सहस सुलक्खणे्हिं सजुत्तो। (द ३५) -विसुख 
वि [विशुद्ध] अत्यन्त पवित्र। (चा ४१, बो ३९, भा ६०} 
कसायमलवज्निओ य सुविसुद्धो। (बो ३९) -विहिग [विहित] 
अच्छी तरह कहा गया। अविणयणरा सुविहिय। (भा १०४} 
-वीयराय वि [वीतराग] राग रहित, क्षीण राग। सजरममुद्ध 
सुवीयराय च। (बो १५) -सजम पु [सयम] उत्तमब्रत । सुतवे 
सुसजमे भावे। (चा १६) -हाव पु [भाव] अच्छा भाव) 
सुहावसजुत्तो। (भा ६१) 
सुख न [श्रुत] 1 शास्र विशेष, आगम, सिद्धान्त सुगुण सुजत्थि 
रयणत्त। (बो २२) 2 श्रुतज्ञान, ज्ञान का एक भेव) -णाणिवि 
[ज्ञानिन्‌] श्रुतज्ञान, शास्त्री का जानकार। सुजणागि भद्वाहू 
(बो ६१) 
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सुर वि [सुचिर] पवित्र, निर्मल। जीवेण भाविया सुदर। 
(निय.९०) -काल पुं न [काल] बहुत समय तक। भृत्ताद 
सुदरकाल। (भा.९) 

सुंदर वि [सुन्दर] मनोहर, अच्छा। णिदति सुदर मग्ग! 
(निय.१८५) 

सुक्क न [शुक्ल] 1. शुभध्यान, ध्यान का एक भेद। (निय १२३) 
-कज्ञाण न [ध्यान] शुक्ल ध्यान। धम्मञ्लाणेण सुक्कञ्ञाणेण 
(निय १२३) 2 पु [शुक्ल] सफेद, श्वेत। तद्या सुक्कत्तण पजहे। 
(स २२२) -ततण वि [त्व] शुक्लपना, सफेदी! (स.२२२) 3. पुं 
[शुक्र] वीर्य, धातु विशेष। म॑सट्टिसुक्कसोणिय। (भा.४२) 

सुक्छ न [सौव्य] सुख, आनन्द (पंचा.१२२, निय.१७८, भा.६०) 
सुक्खाद्‌ दुहाई दव्वसवणो य! (भा १२६) -भायण पुं न [भाजन] 
सुख का पात्र) दिव्वसिवसुक्वभायणो | (भा.७४) 

सुजणत्त वि [सुजनत्व] मनुष्यत्व फलं अणुहवेई सुजणतते। 
(निय १५७} 
सुदृढ अ [सुष्टु] अच्छा, भली प्रकार, सुन्दर! (पंचा-२०, १४१ 
द.५, स.३१७, भा.१३७) जीवेण सुट्‌ अणुबद्धा। (पचा.२०) 

सुं सक [श्रु] सुनना। (पचा.९५, स.३६०, प्रव.६२, निय.५४ 
बो.२, भा.६९, मो.१०६) समयमिमं सुणह वोच्छामि। (पचा.२) 
मुणइ (व्र.एु.मो.१०६) सुण|सुणसु (वि.|भा. म.ए.स.३६०, 
३७५) सुणिद्रुण (स.क प्रव.६२) सुणंत (व.कृ.पचा ९५) 

सुणह पुं स्त्री [शुनक] कुक्कुर, कुत्ता। सुणहाण गदहाण य। 
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(शी २९) 

सुण्ण वि [शून्य] 1 व्यर्थ, निष्फल। सुण्णमिदर च| (पचा ३७) 2 
रिक्त, खाली, अभाव। सुण्ण जाण तमत्थ] (प्रवज्ञे ५२) 
-आयारणिवासपु [आगारनिवास] शून्यागार निवास, अचौर्यब्रत 
की एके भावना। (चा ३४) -हर न [गृह] खालीघर, निर्जनधर्‌। 
सुण्णहरे तरुदिदधे। (बो ४१) 

सुत्त वि [सुप्त] 1 सोया हुजा, शयित। जो सत्तो ववहारे। 
(मो ३१) 2 न [सूत्र] आगम, सिद्धान्त, शास्र विशेष। 
(पचा १७३, स ६७, प्रव १४, निय.९४, सू.१, भा ९४) सुत्त 
जिणोवदिडु। (प्रव ३४) -ज्कयण न [अध्ययन] सूत्र का अध्ययन। 
(प्रव चा २५, भ्रव.चा ज वु २५) सुत्तज्यण च पण्णत्त। 
(प्रव चा २५) -्मि वि [स्थित] सूत्र मे स्थित। सुत्तठ्गि नो हु 
छडए कम्म। (सू १४) -त्य वि [अर्थ] सूत्रार्थ, सूत्र का प्रयोजन । 
सुत्तत्य जिणभणिय। (सू ५) -त्थपद पु न [अर्थपद ] सिद्धान्त पद, 
आगम के पद ।णिच्छिदसुत्तत्थपदो | (प्रव.चा ६८) -त्यविसारदवि 
[अर्थविशारद] परमागम के अर्थ मे प्रवीण, सिद्धान्त मे निपुण। 
सुत्तत्थविसारदा उवासेया। (प्रव.चा ६३) -मन्छ न [मध्य] 
बीच, अन्तयाल। अपदेससुत्तमज्छ। (स १५) -रोड स्री [चि] 
आगम की प्रतीति, शास्नरुचि। अभिगवबुद्धिस्स सुत्तरोइस्स। 
(पचा १७०) -संपजुत्त वि [सप्रयुक्त] आगम से युक्त, 
शास््नाभ्यासमे तत्पर। सजमतवसृत्तसपजुत्तो। प्रव चा ६४१३ न 
[सूत्र] धागा, डोर, गुण। सुई जहा ससुत्ता। (पर २) 
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सुद देखो सुअ (पचा ४१,स ५.प्रव ३२,निय.१२.बो २२,शी.१६) 
केवलिसुदकेवली भणिद। (निय.१) -केवलि/केवली वि 
[केवलिन्‌] श्रुतकेवली, द्वादशागपाढ। (निय.१) -गुण पुन 
[गुण] श्रुतज्ञानरूपी धामा। सुदगुणवाणा। (बो.२२) -पारयपडर 
वि [पारकप्रचुर] श्रुत के पारगामी) सदुपास्यपडउराण। (शी १७) 

सुदिड वि [सुदुष्टि] अच्छी तरह से देखा गया! (सू.रबो ४) 
सुत्तम्मि ज सुदिडु। (सू.२) 

सुदि स्त्री [श्रुति] परस्परागत ज्ान। एरिसी दु सुंदी। (स ३३६) 

सुद्ध वि [शुद्ध] पवित्र, निर्दोष, विमल, विशुद्ध, निष्कलद्धुः। 
(पंचा १६५.स ९०,्रव.९.निय.४९.,द.२८,बौ १७. ७७, 
मो ९३) सुद्धेण तदा सुद्धो। (भ्रव.९) -आदेस पु [अदेश] शुद्ध 
तत्व का उपदेश, शुद्ध शिक्षा! सुद्ध सुद्धादेसो। (स १२) 
-उवगग पू [उपयोग] शुद्धोपयोग्‌। भणिदो सुद्धोवओगो त्ति, 
(प्रव.१४) -चरण न [चरण] निदष चारित्र। जं चरदि 
सुद्धचरण। (बो १०} -णञ।/णय पु [नय] शुद्धनय। (स १९, 
१४, १४१,निय.४९) भूयत्यो देसिदो दु सुद्धणय। (स ११) 
-तव पु न [तपस्‌] शुद्धतप। सजमसम्मत्तसुतवयरणे। (बो ) 
-त्य वि [अर्थ] शुद्धार्थ। रूवत्य सुद्धत्थ। (बो ५९) -भावपु 
[भाव] विशुद्धभाव। सम्मत्तेण सुद्धभविण। (द २८) -संपमोग 
पु सप्रयोग] शुद्ध सप्रयोगःशुद्ध सम्बन्ध।मण्णदि सुद्धसपओगादो। 
(पचा १६५) -सम्पत्त पं न [सम्यक्त्व] शुद्ध श्रद्धान। (मो ९३, . 
बो १७) -सहाव पुं [स्वभाव] शुद्ध स्वभाव। सुद्ध सुदधसहावे) 


344 

(भा ७७) -सुद्धिस्त्री [शुद्धि] शुद्धता,निर्मलता। तिविहसुद्धीए। 
(भा १३५) 

सुपास पु [सुपार्श्व] सातवे तीर्थ्धर, सुपार्ध्वनाथ] (ती भ ३ 

सुभ न [शुभ] शुभ, मङ्गल, कल्याण। -जोग पु [योग] शुभयोग। 
सुभजोगेण सुभाव। (मो ५४) 

सुमह पु [सुमति] सुमतिनाथ, पांचवें तीर्य्धर। (ती भ ३) 

66 देखो सुज|सुद। 2 पु [सुत] पुत्र,लड़का। सुयदाराईविसए। 
(मो-१०) 

सुयकेवलि पु [श्ुतकेवलिन्‌] श्रुतकेवली, द्वादशाद् का ज्ञाता। 
(स ९, प्रव ३३) जम्हा सुयकेवली तम्हा। (स १०) 

सुयणाणन [श्रुतज्ञान |शास््रज्ञान,सिद्धान्तज्ञानश्रुतज्ञान, ज्ञान का 
एक भेद। (स १०, भा ९२) विसुद्धभावेण सुयणाण। (भा ९२) 

सुर पु [सुर] देव, देवता, अमर। (पचा ११७प्रव १निय १७, 
द ३३, सू १९१, भा १) णरणारयतिरियमुरा। प्रवे ७२) -ग्ण 
पु [गण] देवसभूह! (निय १७) -गिरि पु [गिरि] सुमेर पर्वत। 
सुगिरीव णिक्कप। (मो ८६) -च्छरा स्त्री [अप्सरा] स्वग्दिवी 
सुरच्छरविगओयकाले। (भा १२) -णिलय पु [निलय] स्वर्गलोक, 
देवों का आवास। सुरणिलयेसु सुरच्छविओयकाले। (भा १२) 
-घणु न [धनुष्‌] इनदर धनुष सुरधणुमिव सस्य ण हवे! (द्रा ५! 
-लोग/लोय पु [लोक] स्वर्गलोक।सो सुरलोग समादि्दि। 
(पचा १७१) -वर पु [वर] सुरेनदर.देवनदर। सुररजिणगणर्हयई 
सोक्खाइ्‌। (भा १६०) 
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सुरम वि [सुरत] अच्छी तरह से लीन, सलग्न, तत्पर { आदसहावे 
सुरओ। (मो.१२) 

मुरत्तपुत्त पु [सुरक्तपुत्र] सुद्र, दशपूर्वो का पाठी) तो सो सुरत्तपुत्तौ। 
(गी.३०) | 

सुलभ वि [सुलभ] भुखपूर्वक प्राप्त, सुप्राप्त। णवरि ण सुलभो 
विहनत्तस्स । (स.४) 

सुविदिद वि [सुविदित] अच्छी तरह ज्ञात, जाना हुआ। (प्रव १४) 

सुविहि पु [सुविधि] सुविधिनाय, नवम तीर्थड्धर। (ती.भ ४) 

सुव्वय पु [सुव्रत] सुत्रतनाथ, बीसवे तीर्थद्धर। (ती.भ.५) 

सुसीले न [सुशील] उत्तम स्वभाव, ष्रेष्ठ आचरण। (स १४५, 
प्रव.६९) शुभकर्म सुशील है। सुहकम्भ चावि जाणह सुसील। 
(स १४५) 

सुह न [सुख] 1. सुख, आनन्द, शान्ति। (पचा १२५, प्रव. १३, 
निय १०५.स.१९४.भा १३३,चा ४३) सुह दुक्ख दिते भुजति! 
(पचा ६७} -कारणडु।! वि [कारणार्थ] सुखकारणार्थ, सुख के 
कारण भूत। भोयसुहकारणड (भा १३३) 2 पुन [शुभ] शुभ, 
मद्धल, कल्याण, नामकर्म का एक भेद । (पचा.१३२, स ३७५, 
प्रव ९, निय. १४४, भा.१३५) असुहो सुहो व गधो । (स.३७७) 
जिस जीव के मोह, राग, द्वेष, ओर चित्त की प्रसन्नता रहती ६, 
उसके शुभ परिणाम होता है। (पचा १३१) -उप्पाम पु [उत्पाद] 
शुभ की उत्पत्ति, शुभ का प्रादुभवि। (स २२४-२२७) विविदे 
भोए सुहुप्पाए। (स.२२५) -उकमोगप्पग वि [उपयोगात्मक] शुभ 


उपभोग से उत्पन्न होने वाला। शरहोवओगप्पगेहिं भोगेहि, 
(प्रव ७३) -उवजुत्त वि [उपयुक्त] शुभ से सहित, अच्छे 
परिणामों से युक्त। सुहोवजुत्ता य होति समयम्मि। (प्रव चा ४५) 
~क पु न [कर्मन्‌ ]शुभकर्म,उच्छे कर्म| (स १४५.ा.११८५ ` 
सुहकम्म॒ भावसुदधिमावण्णो। (भा ११८) -णिमित्त न 
[निमित्त] शुभकारण, शुभनिमित्त। कल्लाणसुहणिमित्त। 
(भा १३५) -धम्म पु न [धर्म] शुभ धर्म, ध्यान विशेष। 
सुहधम्म जिणवरिदेहि। (भा ७६) -परिणाम पु [परिणाम] 
शुभपरिणाम। सुहपरिणामो पुण्ण। (पचा १३२) -भत्ति स्री 
[भक्ति] शुभभक्ति, पूजा। अरहते सुहभत्ती सम्मत्त। (शी ४०) 
-भाव पु [भाव] शुभभाव, अच्छे विचार। सुहभावे सो हवे 
अण्णवसो। (निय १४४) -भावणा स्त्री [भावना] शुभ चितन, 
शुभभावना। सुहभावणारहिो। (भा १२) 

सुह सक [सुखय्‌] सुखी करना। कम्मेहि सुहाविज्जई।(स ३३२ 

सुहड पु [सुभट] योद्धा, वीर। सुहडो सगाम एहिं सवेह! 
(मो २२) 

सुद वि [सुवित] सुखी, सुखयुक्त। (स २५४-२५६, प्रव ७३) 
सुदहिदो दुहि य हवदि जो चेदा। (स ३८९) क 

सुहुम वि [सदम] सूक्ष्म, अत्यन्तछोय, नामकर्म का एक भेद्‌। 
(पचा;७६, स॒ ६७, प्रव ज्ञे ४०, निय २१, सू २४) सुरमा हवति 
खघा। (निय २४) 

सूईस्त्री [सूची] सई, सूचिका। सूई जहा असुत्ता। (सू ३) 
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सूर वि [शूर] पराक्रमी, वीर,शूरवीरा (निय ७४, मो ८९) सूरस्स 
ववसायिणो। (निय.१०५) 

सेम पु [स्वेद] पसीना, स्वेद। सिंहाणखेलसेओ। (बो.३६) 

सेड सक [सेट] सफेदी करन, पोतना। जह परदव्व सेडिदि। 
(स.३६२) 

सेडिया स्त्री दि] खदिया, सफेदी, कलई, चूना। जह सेव्यादु ण । 
(स.३५६) 

सेदं 1. देखो सेअ। सेद खेद मदो। (निय.६) 2 वि [श्रेत] शुक्ल, 
सफेद। (स.१५७-१५९) वत्यस्स सेदभावो। (स १५८) -भाव पु 
[भाव] श्वेतभाव, सफेदरूप। सखस्स सेदभावो। (स २२०) 

सेय न श्रियम्‌] शुभ, कल्याण। (द १५,१६.भा ७७) सेयासेय 
वियाणेदि। (द १५) 

सेव सक [सेव्‌] सेवा करना, आराधना करना, आश्रय करना, 
उपभोग करना। (पचा.१६४, स.१९७, प्रव.चा २२, भा ११९१, 
लि ७) विस्यत्यं सेव्ए ण कम्मरय। (स २२७) 
सेवड्‌ |सेवए(सेवदि [सेवदे (व प्र.ए स.१९७, २२४, २२७, 
लि ७) सेवति (व्र ब सं ४०९) सेवमाण (व कृ प्रव चां २२) 
सेवत (व कृ स १९७) सेवहि (वि [आ म ए भा ११११ सेविदव्व 
(वि कृ पचा.१६४) 

सेवग वि [सेवक] सेवा कर्ता, सेवक, नौकर। असेवमाणो वि सेवगो 
कोई। (स १९७} 

सेवा स्त्री [सेवा] सेवा, भक्ति, श्रुशूषा। उच्छाहभावणासपसससेवा। 


त्र १५) 

सेस वि [शेष] अवशिष्ट, बाकी, अन्य, समाप्ति, उपहार 
(पचा २२, प्रव २, निय ३७, स २४०, सु १०, द ८) से्ामे 
बहिरा भावा। (निय १०२) -ग वि [क] अन्य] णेवे पड णेव सेमे , 
दव्वे] (स १००) 

सोक्छ न [सौख्य] सुख, आनन्द] (पचा १६३, स २०६, प्रव १९, 
भा १००) सोक्ख वा पुण दुक्छ| (प्रव २) , , 

सोग पु [शोक] सताप, दुख, नोकषाय का एक भेद। 
जरामरणरोयसोगा य| (निय ४२) 

सोच्व न [शौच] शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, धर्म का एक लक्षण। 
«जो उत्तम मनि आकाक्षा से निवृत्त होकर वैराग्य युक्त रहता है, 
उसके शौच धर्म होता है। (दवा ७५) 

सोणिय न [शोणित] रुधिर, खून, शोणित। (भा ४२) 

सो सक [शुध्‌] सशोधन करना, साधना। जे सौधति चरत्व। 
(शी २९) 

सोय देखो सोग। (स २७५) 

सोवण्णिय वि [सौवर्णिकः] सुवर्णं से निर्मित, स्वर्ग से बने। 
सोवण्णियम्हि णियल। (स १४६) 

सोवाण न [सोपान] सीढ़ी, सोपान, श्रेणी। (द २१, भा ९४६ 
शी २०) सोवाण पढममोक्वस्स। (भा १४६) | 

सोख ए [शोष] शोषण। सोसउम्मुक्का। (भा ९३ 

सो ५ ४ चमकना, देदीप्यमान होना। जह फणिरायौ 
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सोहई। (भा १४४) सोहे (वप्र ए षी २८} 
सोहण वि [शोभन] शोभायुक्त। तिण्ह पि सोदहणत्ये। (चा ४} 
सोहि स्त्री [शुद्धि(शोधि] शुद्धि, पवित्रता। (स ३०६, चा २, 
सू २६) चारित्त सोहिकारण तेसिं। (चा २) -कारणन [कारण] 
शुद्धि का कारण, शुद्धि का प्रयोजन। (चा २) 


ह 

` हत सक [हन्‌] वध करना, मारना! हतूण दोसकम्मे। (बो २९) 

हण सक [हन्‌] वध करना, मारना, काटना। (निय ९२, भा.२३) 
हणति चारित्तखमग्गेण। (भा १५८) हणदि (वप्र ए निय ९२} 
हणति (वस्र ब भा.१५८) 

हत्य पु न [हस्त] हाय, कर। (सू १८, भा ४) तिलतुप्तमित्त ण 
गिहदि हत्येसु। (स १८) 

हद वि [हत] रहित, विनाशित, विहीन। (पचा १०४, निय ३१) 
-परावर वि [परापर] पूर्वापर से रहित। हवदि हदपरावरो जीवो! 
(पचा १०४) -संठाण न [सस्थान] सस्थान से रहित, 
आकारहीन। हदसठाणपमाण तु} (निय ३९) 

हर सक [हू] हरण करना, छीनना। आउ ण हरेसि तुम। (स २४८) 

हरिस पु [हर्ष] हर्ष, आनन्द! (निय ३९) -भाद पु [भाव] 
आनन्दभाव | णो हरसिभावलणा। (निय ३९) 

हरिर पु [हरिहर] ब्रह्मा। -तुल्ल वि [तुल्य] ब्रह्मा के समान 
हरिदरतुल्लो वि णरो। (सू ८) 
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हब अक [भू] 1 होना (पचा ८८, ९३,स ११,१९,१००, 
प्रव ३९,४६, प्रव शे २३, निय २०) हवडू|हवेड्‌ |हवदि [वेदि 
(व्र ए पंचा १७,१०४, स. १४१, निय ५,२०,मो १४) भवदि 
(वप्रएमो ८३) हवति (वप्र वस ६८) हविज्ज|हवे 
(वि.|आ म एस ३३,निय ११,१७) हविय (स कृ पचा १६९) 
2 सक [भू] प्राप्त करना (पचा १३, ८५, ८६) 
हस्स न [हास्य] हंसी, नोकषाय का एक भेद। जो दु हस्स रई | 
(निय १३९) 
हास पु [हास] हसी, हास्य] (निय.६१, चा ३२३, भा ६९) 
पेसुण्णहासमच्छर। (भा ६९), . 
हिय [हि] क्योकि, ही, भी, जो, कुछ भी, कि, परन्तु, इसप्रकार, 
एसा, वही, निश्वय से, तथापि, पादपूर्ति अव्यय | (पचा २७, 
४५,स ९, १८१,२६७प्रव ७४प्रव ज्ञे ७,१४,४२,६१.वो २७, 
भा १७,८३) णामे व्वणे हि य । (वो २७) जीवा वस्ति 
कम्मणा जदि हि। (स.२६७) 
हिम/हिद न [हित मद्भल, कल्याण, शुभ। (पचा १२२, 
१२५.द २९) कुव्वदि हिदमहिद। (पचा १२२) -परियम्मपुन 
[परिकर्म] हित की प्रवृत्ति, हित के कारण कलाप । हि्वपरियम्म 
च अहिदभीरुत्त। (पचा १२५) 
हिंड सक [दण्ड्‌] भ्रमण करना, घूमना, चक्कर लगाना, भट्कना। 
(प्रव ७७, मो ६७, शी ७, सि ७) हिढदि घोरमपारं। (प्रव ७७) 
हिस सक [हिस्‌] हिंसा करना, पीड़ा पहंचाना। हिंसिज्जामि य 
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परेहि सततेहि।(स.२४७) 
हिंसा स्त्री [हिंसा] वध, घात, पीड़ा] (्रव.चा.१६, १७, निय.७०, 
चा ३०, मो.९०) सोने, बैव्ने, खडे होने तथा बिहारे अदि 
क्रियाओं मे साघु की प्रयत्नरहित-स्वच्छन्द प्रवृत्ति, निरतर चलने 
वाली हिसा ही है। (प्रव चा १६) दूसरा जीव मरे या न मरे परन्तु 
अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के हिंसा निश्चित है। मरदु व 
जीवदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा (रव.चा.१७) 
-मेत्त पु [मात्र] हिसामात्र। वंघो हिंसामेत्तेण समिदीसु। 
(प्रव चा.१७) -विरद वि [विरति] हिंसा से विरति!हिंसाविरइ 
अहिंसा (चा.३०)-रदिमर वि [रहित] हिंसा रहित।हिंसारहिए 
धम्मे। (मो ९०) 
हिम न [हिम] तुषार, बफ। हिमजलणसलिल। (भा २६) 
हिय न हदय] अन्त.करण, मन,हूदय। (पंचा १६७, द.७) 
णिच्च हियए पवट्रए जस्स (द.७) 
हिरण्ण न [हिरण्य] सुवर्ण, सोना। हिरण्णसयणासणाईइ छत्ताद्‌ । 
(बो.४५) 
हीण वि [हीन] कम, अपूर्ण, थोड़ा, रहित। (स ३४२, प्रव.२४, 
निय.१४८, भा.१५) हीणो जदि सो आदा। (प्रव २५) -देव पु 
दिव] नीचं देव, निम्न देव होऊण हीणदेवो! (भा १५) 
ह अ (ह|खलु] इस प्रकार, एेसा, निश्चय, कि, इसलिए, भी, 
क्योकि, ओर, ही, पादपूर्ति अव्यय। (पचा३०, स.२८, २४४, 
२७३, निय.२०, मो.७३, ७६) ज परदव्व सेडिदि ह| (स २६१) 


ह देखो हवे। (स ५७.बो२९, चा४१.भा९३) हृति 
(व.प्र ब स ८६.३१७} हूय (वि [आप्र ए बो २९) हअ णाणमये 
च अरहते। (बो २९) 

हू वि [भ्रूत] उत्पन्न हुञआ। सदवियारो हूओ। (बो ६०) 

हेम सक [हा+यत्‌] छोड़ना, त्यागना। परभितरबाहिरो दु हैऊण। 
(मो ४} 

हे पु [हेतु] कारण, निमित्त, प्रयोजन । (स १९१, निय २५} तै 
हेऊ भणिदा। (स १९०) 

हेद्‌ स्त्री [अधस्‌] नीचे.निम्न। णिरया हवति हेद्धा। (द्रा ४०) 

हेदु देखो हेउ। (पचा १५०, स १७७) तद्या दु होदि हदू। 
(स.१३६) -भूद वि [भूत] निमित्तभूत, कारणभूत। एवेसु 
हेदुभूदेसु। (स १३५) 

हेम न [हेम] स्वर्ण, सोना। हेम हवेइ जह तह य। (मो २४ 

हेय वि [हेय] छोढने योग्य, त्याज्य। (निय ५०, ५) 

हेयोवादेयतच्चाण। (निय ५२) 

हो देखे हव। (पचा १२८, स १०२, १२६, प्रव १८,३१, 
निय २,३१, भा १५,१६, मो ४९.शी १०,म्‌९, द १२, 
चा १३,बो १०) सा होड वदणीया। (बो १०) होड्‌(होदि 
(वप्र ए.बो.£०,स>९४,२१११ होति (वप्र ब स १३१।प्रव ३ ८ 
होमि (व उ एग्स-२५,निय £) होहदि |होहिदि 
(भवि परए स २१ शी १११ होस्सामि (भवि उ एस २१) होदी 
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(भू स ४१५) होदि|होह (वि |आ.म.ए [ब भा १२६,स.२०६) 
होज्ज (वउएस९९, पचा ६९) होऊण|होदण ` 
(स कृ.भा १५.१६, मो ४९.शी.१०) 


7 [| 0 0 रीय (कतर कियन पण (रय) एके शः एः एकः पताक कषये, 


